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वक्तव्य 


चेद्क युग से ग्ाुनिक युग तक का भारतीय इतिहास देखने से पता चलता है 
कि राजनीतिक, सासाजिक, घारसिक, साहित्यिक ओर सास्कृतिक ज्षोत्रों में बिहार की 
देन बच्चे ऐतिहास्तिक महत्व की रही है। इतिहासज्ञों का कहना है कि भारतीय 
इतिहास से यदि विद्धार के इतिहास का अंश निकाल दिया जाय, तो वह अधूरा रह 
जाग्रगा । किन्तु आलोचकों के मतानुसार ऐसा तो भारत के कई प्रार्न्तों के इतिद्दास के 
सम्बन्ध में कहा जा सकता दै। तव भी बिहर का इतिहास भारत के अन्य प्रदेशों 
के इतिहास से श्रपणा अलग सहत्त्त रखता है--उश्की श्रपनी अलग विशेषताएँ ह, 
जिनसे हिन्दी के इतिहासप्रेसी पाठऊ भलीभोंति परिचित है । 


विभिन्न ज्ेत्रों में बिहार ने अपने विशाल राष्ट्र (भारत) को कितने अमुल्य उपहार 
दिपे है, इसका साक्षी इतिहास ह। वेदिक काल के मन्‍्त्रद्नप्ट ऋषियों से वत्तमान 
काल की विशिष्ट विभूतियों तक यदि सरपरी निगाह भी दोड़ाई जाय, तो अनेक 
स्थक्ञों पर नजर को ठिठफानेवाले सीछक-पत्थर मिलेंगे । निप्पक्त इतिहासकार भी इस 
बात से सहमत हं।गे । 


इस पुस्तक में कज्ञा-सग्बन्धी बिद्दार की देत का सचित्र विवरण उपस्थित फ़िया 
गया है। देश की सभ्यता और समाज के जीवन में ऋत्ता का कैसा मद्दत्व है, सारतीय 
कला की विशेषताएँ क्या-क्या है ओर डसके विफास-क्रम एवं अन्युत्यान में बिहार का 
योगदान कहाँ तह है, विद्वा( फो कला-प्रम्पदा का प्रभाव देश-विदेश की ला पर कैसा 
पडा है--इत्पादि विपयों का विशद्‌ विवेचन एवं सप्रमाण प्रतिपादन इस पुस्तऊ के 
विद्ान लेखक ने सफलता के साथ किया ह। सम्भव है कि उनसे हिन्दी-परार््फो 
अधच आलोचरों का कहीं मतभेद भी हो, पर पऐतिद्वापिक विपया से सम्बन्ध रखने- 
वाले मतभेद प्रायः अनुसन्धान-प्रेर् और शोधअवृत्ति के उत्तेजफ होते है, अत" 
जिज्ञासु-वर्ग को लाभ ही होता ह। यह पुस्तक भी अपने प्रतिपादित विपय की ओर 
ग्रधिकाधक गवेरणा के लिपु अग्मसर होनेवरलों को पर्यात सादहायय भोर 

प्रोत्ताइन देगी । 

इस पुध्तक के लेखक पटना-निवासी डॉक्टर विन्ध्येरवरीमसाद सिह पटना- 
विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिटह्यास-विभाग के अध्यक्ष ह। आपने ऋता- 
विपयक्त अश्रष्पयन-अनुशी ज्ञन के ज्िएु जो चिदेशनयात्रा डी धी, उसके फलस्वरूप आपने 


( ख ) 
टस पुस्तक में प्राच्य एवं पाश्चास्य कन्ा का तुलनात्मक श्रध्ययत उपस्थित करके इस 
युग के कलानुरगियों का मनोरंजन तथा ज्ानवद्ध न किया है ] परिषद्‌ की भाषण- 
माला में थ्रापने सन्‌ १९०६ इई० में २० मा (सगलवार) को अपने एतद्विपयक चन्वेषण- 
सम्नन्धी घनुभव सुनाये से । आपका बढ़ी लिग्वित भाषण इप्त पुस्तक में म्रकाशित है । 
पाशा 7 कि इसके प्रकाशन से दिन्दी-पाहित्य के एक श्रभाव की तो पूर्ति होगी ही, 
ऐये दीं ग्रन्य अभायों के दर करने में विद्वानों को प्रणा भी मिलेगी । 


] 


शिवपूजन सहाय 
ने, शब्द १८६७६ ( संचान्ञक ) 


भूमिका 


प्राचीन सारत की कल्ला की प्रशंसा अव सभी सुसंस्कृत और सहृदय आलोचक 
करते हैं। भारत घअनेह वार विदेशियों के द्वारा पदाक्रान्त हुआ, और इन असभ्य 
या झनुदार जातियों ने भारतीय प्राचोन कला को पूरी क्षति भी पहुंचाई । हूों और 
तुर्श के आक्रमण के परिणाम-स्वरूप कितने प्राचीन भवन खँडहर बन गये और अनेक 
फशा-कृतियों नष्ट दो गई' । कल्ना के भ्रध्ययन के लिए पर्याप्त सामग्रियों प्राप्त नहीं हैं । 
प्राचीन काल की कला का इतिहास” नामक किसी पुस्तक का पता भी नहीं है। फिर भी 
जो कुछ सामग्रियों बच पाई हैं, उनसे ही भारत की प्राचीन कल्ला के ऐश्वय और गौरव 
का पता चलता है। संसार के मिन्न-सिन्न संग्रहालयों में भी भारतीय कला के 
अनप्रोज्ञ रत्न सुरक्षित हैं। आज कला के इतिहास के उचित भ्रध्ययन के लिए अपने दो 
देश में सरझुना जरूरी नहीं है, वरत्‌ विदेशी संग्रहालयों का निरीक्षण-परीक्षण भी 
आवश्यक है। इस तरह चित्र-प्ग्रहों की प्रतिलिपियों और भारत के संग्रद्दालयों के 
अध्ययन से भारतीय कला के इतिद्वास की रूपरेखा जानी जा सकती है। 

इतने लम्बे युग के इतिहास में भी भारतीय कल्ा-परम्पराञ्रों की श्रह्कुज्ञा बनी रही, 
यह कम आश्वय की वात नहों है। मोहेग्जोददो-युग से पाल-युग तक की कछ्ता में 
दम पूव-परम्पराओं का समुचित और शाश्वत प्रभाव पाते हैं। भारतीय कला अमैक 
उतार-बढ़ाव के साथ अपनी राह पर चलती रही आओऔर इसके विशिष्ट गुण. कम या अधिक, 
सवेदा उपस्थित रहे । भारतीय कल्षा फे इतिहास में एक और महत्त्वपरूणं विषय है-- 
विभिन्न विदेशी कला-परम्पराओों का भारतीय कला के साथ समन्वय । दरप्पा और 
मोहेज्जोदऱे की कत्ना पर आर्येत्र सुमेरी सभ्यता का प्रभाव पढ़ा था। धार्येतर दरप्पा-इला 
का ही झआयों की सभ्यता से साविका पश । इसी तरद हिन्दू-कला पर आर्येतर हरप्पा- 
सभ्यता और आय सम्यत्ता छा मिश्रित प्रभाव पड़ा। भारतीय संस्कृति और ऋला के 
गहोदधि में सिलर-मिन्न अनेर घाराएँ आई' और विज्ञीन हो गदे । इनसे भारतीय ऋला 
को उचित वल मिला । विदेशी तत्तवों का शीघ्र ही भारतीयकरण हुश्रा और भारतीय 
कला अपनी विशेष परम्पराओं का श्रादर करती हुईं बढती गई तथा समृद्ध बनती गई । 


इस तरह की विशेषताओं से पु भारतीय कला के ध्यध्ययन से विदेशी परम्पराओं का ' 
घयत प्रभाव स्पष्ट दो जाता है । 


[ ख्र॒] 


भारतीय फला ऊ इतिहास से यह भी पता चलता है कि शक्तिशाली राज्य की स्थापना 
और प्रसार के साथ साथ कला के स्वणिम दिन भी लौटते रहे । मौय साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य 
आर पाल-सामाज्य के समय में ही भारतीय कला या उन्नत विकास हुआ । पर मौय 
आर गुल-मरासाज्य एवं गलत तथा पाल्न-साम्राज्य के वीच में श्िश्वी शक्तिशाली 
सासाज्य का प्रभार सम्पूर्ण शा पर नहीं दिणाई पड़ता है । इन दिनों राजनीतिक स्थिति 
क॑ साथ-साथ कज्ा की दता भी गिरी रही । इसलिए ऐसा मालूम पड़ता है कि कल्ला का 
पिझाप रझ्मछ ऋर हुआ दो और प्रत्येक मद्दात युग में ऋल्ला की उन्नति का प्रयत्न फिर से 
ध्यारम्म छिया गया है । किख्ठु, यात ऐसी नहीं है। उतार-चढाव के इस क्रम में कल्ा 
है परम्पराएँ सदेंव जीवित रहा हैं श्रीर प्रत्येक महान युग में भूतफ़ालीन परम्पराओं के 
खाघार पर कहा पहले की अरस्था से आगे बढ़ी श्र नई दिशाश्रों में पल्लवित- 
पुत्रित हुई । 

भारत एछ मद्दात देश है। इसकी राजनीतिरझ और भौगोलिक स्थिति ऐसी रही है 
द्धि भिन्न भिन्‍न भागों में विशिष्ट संस्कृति ओर उल्ा का विकास हुआ है । इस देश में 
श्य-्तय प्ररिज्ञभारतीय साम्राज्य स्थापित हुए, तब-्तव उसके संत्तरण में विकसित 
कला सारे “श में फश्णी, और ऐसे समयों में एक ही ऊला तथा शली हा प्रभुत्व रद्दा है । 
क्र भो, गद्टी स्थानीय प्रस्कति को जोर बराबर रहा--कभी कम श्रौर कभी अधिक । गुप्त- 
सामाय । सी ब्रयनति है बाद किसी स्थायी श्रसिल्ुभारतीय सत्ता छी स्थापना नहीं हुईं, 
इसशिए मिन्‍न मिन्‍न नेतों म॑ स्थानीय उला शज्ञी का विद्राश्न हुआ। इन कल्षा-शेलियों 
का शआरधार भी भारतीय परम्परा दी थी, आर श्रखिक्तभारतीय धर्मों के अचल में ही 
ने शैायों पनर्पा ।+ पते इन शल्यों वी प्रिभिन्‍नता के साथ-साथ इनती भारतीयता 
खोय पारस्परिक समानता नहां बलनी नादिएु । 


गा. 


मूर्तियों--में मौय राजकीय कला की समानान्तर सीध में फूलती-फल्नती रही । गुप्त-काल् में 
भी मगमध की लछोइ-कला मणियार-मठ आर नाल्‍ून्दा के पाषाण-मन्दिर के चवूत्तरे के 
चारों शोर की मूर्तियों में सादकतापूण यौवन के निखार के रूप में उत्कीण होकर जीवित 
रही । पात्न-युग में इसी स्थानीय कला का अभूतपूवे विकास हुआ ओर इसका प्रप्नाव कई 
सदियों तर सुदूर देशों में फैज्ञता रहा 


भारतीय कल्षा में विद्दार का योगदान अत्यन्त द्वी महत्त्वपूण रहा है। यदि प्राचीन 
भारत का इतिहास तीन-चोथाई बिद्दार का द्वी इतिद्दास है, तो भारतीय कल के इतिहास का 
प्रमुख भाग सी बिहार ही है। सारतीय कल्ला का ऐतिहासिक थुग मौय-काल से 
आरम्भ दोता है, और तत्कालीन भारतीय कला का इतिहास भी बस्तुत मगध की 
कला का ही इतिहास है | गुप्त-कला भी मगधघ के गुप्त सम्रार्टा के सरक्षणु में ही विकसित 
हुई और सारे भारत पर छा गई । इसके आदश और शेली भविष्य की कल्ला के आदर्श 
ध्रोर रूप मान लिये गये हैं। इसी आधार पर देश भर में, गुप्त-साम्राज्य की श्रवर्नात के 
बाद, स्थानीय कल्ला-शलियों विकसित हुईं, जिनमे पाल शेल्ली बिद्दार की अनमोत्ष देन है । 


झआखिल भारतीय कज्ञा-परम्पराओं के साथ-साथ बचिद्दार की अपनी विशेषताओं को 
भी यहाँ की कला ने उचित स्थान दिया । इसक्तिए बिहार में प्राचोन कला के अध्ययन 
को अखिलभारतीय और क्षेत्रीय दोनों महत्त्व प्राप्त हैं। । 


भारतीय इतिहाप्र॒ में त्रिदह्दार की भूमि अत्यन्त उबरा रही है हक 5 इसने/ राजनीतिक, 
धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व ही नहीं किया, बल्हिि कल्षा के क्षेत्र में भी/विद्दार अग्रणी 
हा। भारतोय कल्ला और सस्कृति के उचित अध्ययन शोरर गुशावगुण के ज्ञान के लिए विभिन्न 
म्रों की ससकृति और कला ४ फेक ट दरें है। इससे कोई ज्ञेत्रीय पक्तपात नहीं प्रकट 
होगा, वरन्‌ राष्ट्रीयता की यता_ की ..नैं। दृढ होगी । भिन्‍न-भिन्‍न क्षेत्रों के ऐसे अध्ययन के हारा 
भारतीय >ट्वीतइंसि और संस्कृति का भणाडार तो भरेगा ही, साथ ही ऐसे ज्ञान से अ्न्तर- 
ज्ेत्रीय सदुभाव भी बढेगा। अत जेत्रीय कल्नाओं का अध्ययन अत्यन्त उचित और 
आवश्यक दे , इतिहास में विहार से अधिक मदःत्वपूण भाग भारत के किसी अन्य भाग ने 
नहों लिया है। इप कारण भारतीय संस्कृति की समृद्धि में सबसे अधिक योग देने में बिद्दार 
का भय सवमान्य है। यहां प्राचीन कल्ला के नेक अवशेष मिले हैं, जिनसे समस्त 
भारतीय कल्ञा के विकास का ज्ञान हो जाता है । इसी विचार से प्रस्तुत पुस्तक में प्राचोन 
कला में विद्वार के योगदान का मूल्यांकन दरने को चेष्टा की गई है । 


प्रस्तुत पुस्तक के माध्यम से भारतीय गौरव के कुछ अनमोल पृष्ठ पाठकों के सामने 
खोज्ञकर रखे गये हैँ। स्वतंत्र भारत शञआलाज पात्मविश्वाप्त के सहारे, अपनी आध्यात्मिक 
ओर सास्क्ृतिक परम्परा्शों के श्राघार पर, सकटापन्न और दिग्श्रान्त विश्व की सेवा करने 
के लिए तत्पर है। इस विश्व-कल्पाण छी नीति की सफल वनाने के लिए हमें आत्म- 
निभरता और आन्तरिऋ शक्ति दी आवश्यकता है। शक्ति की खोज में हमें अगणु और 
हाइड्रोजन वर्मो के आविष्कार के पथ पर चलने का न तो सामथ्य है और न इच्छा ! 
हमें अपने-आप को ही फिर से हृढ़ना है भोर आत्म-पिश्वास बदाना है। भत्तः प्राचीन 


ऊँतज्ञता-ज्ञापन 


इस पुस्तक के लिखने में ध्यनेछ भारतीय ओर विदेशी विद्वार्नों की पुस्तकों झौर 
इनके उद्धरणों से जहाँ-तहाँ सहायता की गई हैं । उपयुक्त स्थानों पर यथासम्भव 
इसे बता दिया गया है। परन्तु, कहीं मूल से छूट भी गया होगा । हसलिए में घुन* 
उन सभी विद्वानों और उल्लिखित पुस्तकों के प्रकाशकों के प्रति अपनी कृतशता 
ज्ञापित करता हैं । 

इस पुस्तक में अनेऊ चित्र दिये गये हैं। इसके लिए भी तत्सम्बन्धित 
संस्थाश्रों, पुस्तकों, लेखकों ओर प्रह्ाश हों के प्रति में कृतज्ष हूँ । 

चि०नसं० १, २, दे, ४, ५ ञ, ६, ७, <क, ६, १०, ११, १३, १३, १४, 
९७ अर, १६, १७, २१७ भ, १८, १६, ६२०, २१, २९, २३, २४, २४ अे, २७, 
३२८, रेरे ये, १६, ४३२, ४७७, ४७, ४८, ४६, ७०, ७१, ७२, ७३३, ७४, ७०, 
६०, ६१, 5$प अं, ६१ 4, ६२९, ६३, ६६, ६७, ६७ अं, ६८, ६६, ७३, ७४, 
८२, ८३, ८७५, ८६, १२९ व, १२४७ और १२७ भारतीय पुराततत्व-विभाग के 
सौजन्य से प्राप्त हुई हैं; भ्रतएव में उसका झतिशय कृतश हैँ । इनपर उपर्युक्त विभाग 
का सर्वाधिकार सुरक्षित है। 

चित्र-सख्या ७२ और ७रथश के लिए जायसवाल-रिसर्च-इन्स्टीट्यू८ के प्रति 
श्रौर निम्न-संस्या १७, २६, २६, ३०, ३१, ३२, ३८, ३३, ४०, ६१, ४२, ४२प्, 
४४, ७५६, ७७, ७८, ५७६, एऐईे अ, ६४, ६४ अ, ६७, ७०-८१, <७०-१२२, 
१२१२ भर, १२२६, १९२२ से, ११२९ दे, १३३, १२६७-१३८ के लिए में 
पटना-सम्रहालय के प्रति इतक्ष हुं । पटना सग्रहालय के चित्रों के उपल्ब्ध वरने में 
वहाँ के क्यूरेटर श्री एस० ए० शेरे ने सेरी रमरणीय सहायता वी है, एतद्थ वे 
मेरे अनेकशः साधुवाद के पान्न है । 

चित्र-सख्या ८4४ के लिए में ऑॉल इण्डिया न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी के प्रति 
फृतशता शापित करते हुए, हृके चेयरमेन डॉ० अनन्त सदाशिव अदुतेकर को 
भूरिश; धन्यवाद देता हूँ । 

बर्मिंघम-स्यूजियम के प्रति चिहन्न-संख्या ७१ के लिए कृतक्ष हैँ । 


चित्र-संस्या ३२ श्र ( इरानी स्तस्म ) रिफ्रा8 ए 79870, ह०४४7०70ै 
9#ए008, /30779ए के एक चित्र की प्रतिलिपि है। 


[ ७] 


दिम्र-सण्या ३३ ( देवी लिलिय ), ३४ भौर ३७ '#5 07 007%8 नामक 
पुस्तक के चित्रों की प्रतिलिपियाँ हैं । 

चित्र-संगपा ३५ “पृ एम 870 8977008 77 रगातद्वा 376 
80 एजाहवा07 एम. ज्रागा67 के एक चित्र की प्रतिक्षिपि है 
चि०-स० ८ पर धिटिश स्यूजियम का सर्वाधिकार सुरक्षित है। यह ब्रिटिश स्मूजियस 
फी प्रकाशित पुक्तक (४80276 0 7"0978000088 9 06 डिग्री 
(४४७४7, ए0] है। के एक वित्र की प्रतिलिपि है। इन सबके लिप उक्त 
पुस्तकों के लेखकों थौर प्रकाशकों तथा '्रधिकारियों के प्रति श्रत्यन्त नम्नतापूचक अपनी 
ऊतज्ता शापिति करता हैं । 

चित्र-स० ३६ झानन्द कुमारस्वामी की पुस्तक '9807ए 0 770॥87 &70 
[700709 07 /70 के एक चित्र की प्रतिलिपि है। मैं डनका भी कृतक्ष हूँ । 


--विन्ध्येश्वरी प्रसाद सिंह 


बी हू *०ए ,0 ७ 


चिन्र-सची 


शालिभजिका 

नोधिवृक्ष (वोधगया-रेलिंग) 
नालगिरि (पागल हाथी) ओर बुद्ध 
महादेवी का स्वप्न (श्वेत हाथी) 


गज लक्ष्मी 


झ्म महाकपिजातकन्दृश्य 
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कमलनाल 
शालिमंजिका (वोधगया ) 

पंखयुक्त देवी (मेलोस, युनान) 
साँड (मोहझोदड़ो) 

पशुपत्ति (?) मोहञ्जोदड़ो, नयराज 
तीन सिख्राले योगी की मर्त्ति 
प्रस्तर-धड़ (मोहज्जोढ्ड़ो) 

राजण्ह की रक्षापक्ति 

अ्रजातशत्रु का बुद्ध से मिलने जाना 
पिप्पलगुद्दा (राजणह) 

सत्रीमृत्ति (बक्सर) 


श्पञ्म तुलन्दीवाग को चहारदांवारी 


१६ 
२७ 


लोभश ऋपषि-गुहा-द्वार 
प्राचीन वज्ञासन-मन्दिर 


१७शञ्र चंक्रमक मन्दिर (वोधगया) 


श्प 
१६ 
२० 
२१ 
श्र 
र्र्‌ 
२४ 


चंक्रमक सन्दिर (भरहुत) 
घसाढ़ को लाद 
लोरिया-ननन्‍्दनगढ का स्तम्भ 
सिंहशिरा (रामपुरवा) 

साँड़ का सिर (रामपुरवा) 
धोली का हाथी 

विंहशिरा (सारनाथ) 


रडआ वृष-हाथी (सारनाथ) 


र्‌र 
र्८ 
र्‌७ 


सिंहमृत्ति (मसाढ) 
चाए सांढों से युक्त स्तम्म-शिरा 
य्‌छ्ध 


श्ष 
र्६ 
३० 
३१ 
३२ 


य्‌क्षृ 

यक्षियों 

तीथंइर का घड़े 

पगडी-युक्त हंसता पापाण-मुंख 
पापाण-तश्तरी 


३२२ञ्न ईरानी स्तम्भ 
३२२व एक देव का व्याघों से युद्ध 


रेरे 
ला 
रेप 
२६ 
३७ 
रेप 
३६ 
0 
४१ 
है 


(मोहज्जोदडो) 
देवी लिलिय 
सिंहमृत्ति (हिटाइट) 
मिथुन सप॑ (सेसोपोटामिया) 
मिथुन सर्प (मोहज्जोदड़ो) 
सिंहमृत्ति (हिंटाइट) 
मिट्टी की स्त्री-मृत्ति (बक्सर) 
स्त्री-मूत्ति (बक्सर) 
मिट्टी की स्त्री-मृत्ति (घुलन्दीवाग) 
मिद्दी को स्त्री मृत्ति (चुलन्दीवाग) 
मिद्दी का हंसता कलक (घुलन्दीवाग) 


४२ञ्र मिद्दी की हँसती बालिका 


डरे 


चुलन्दीबाग 
बोधगथा-रेलिंग | 


४ड्ेआ बोधगया-रेलिंग 


डड 


डरे, 
प्‌ 


४७ 
डप८ 
४६8 
प० 
प्‌ 
पर 


कुम्ह्पर से प्राप्त मिद्दी फे चोखटे 
पर उत्कीण मन्दिर 

सूय्य (बोघगया-रेलिंग पर उत्कीर) 

सूर्य (मिट्टी के ठीकरे पर उत्कीरण, 

पाटलिपुत्र) 

जेतवन-क्रय का दृश्य (भरहुत) 

जेतवन क्रय का दृश्य (बोघगया) 

राशि-मृत्तियाँ (बोधगया) 

मिथुन-दम्पती (बोधगया) 

गजलक्ष्मी (वोघर्पा) 

यक्षियी (बोधगया) 


६१ 


इन्द्र (वीधगया) 

मिथुन टम्पती (बोधगया) 
कमल-नाल (बोधगया) 

स्तम्म का शीष॑भाग (बुलन्दीबाग) 
स्त्रीमूर्चि (बुलन्दीबाग) 

पयुक्त देवी ( बसाढ़ ) 
मिथुन-दम्पती (घुलन्दीब्राग ) 

बुद के तुपित स्वर्ग से आने का 
संऊेत (भरहुत) 

हाथियों द्वारा बोविवृक्ष की पूजा 


६१ग्र बुद्ध (सारनाथ) 


द्द्न 


/ 


क्षा 0॥ ४) ३ 
ध्प॑ ० 


९ 


है 


मनष्यों द्वारा वोधिवृक्ष को पूजा 


बुढ (चोधगया) 


चुठ 


श्र पापाण का बोधिरुत््व (बुलन्दीद्रग) 
मिद्टी का पुरुप-पड़ ( घुलन्दीबाग) 
८ ८य मिट्टी का पुरप-घद (घुलन्दीबाग) 


६४ 


६५. मिद्दी फो नारे-मत्ति (बुलन्दीवाग) धूप 


5५ 
£.५ 
६ 
ध्ध् 
घ् # 


प्‌ 


(८ 


ईं 


नालन्दा का खेंडृहर 
नालब्दा का स्तूप, सख्या ३ 


ये घोधगया का मल्दिर 


मशियार-मठ (राजणद) 
गुणजालीन चुद (सारनाथ ) 

ब्रुद (श्रनुराधापुर) 

फासे का घुद्ध (मुलतानगज) 
विपायर का घट (उम्हरार) 
मंगियार-र[्‌(त्र फी चूना श्र गारे 
यो मुर्निया 

नागदेय ( नागातुन ? ) 


० ४प सप, पार घातक (उम्दरर) 
०४ पु 


हि कान 


गत्तिरेय 


६६ 
६७ 


सिंहनिहन्ता--सुवर्श सिक्का 
(विक्रमादित्य) 

अश्वारोही--सुवर्शसिक्का 
(विक्रमादित्य) 

चक्रपुरुष-सुवर्शसिक्फा (विक्रमादित्य) 

अश्वारोही सिंदनिहन्ता(प्रकाशादित्य ) 

अ्रश्वमेघ-सुबर्णसिक्का (समुद्रगुग्त) 

कपि के साथ बुद्ध 

बुद्ध के जीवन-हृश्य 

ब्रह्मा और इस्र के साथ बुद्ध का 

ठुपित स्वर्ग से प्रथ्वी पर उत्तरने 

का दृश्य 

हाय्युक्त बुद्ध 

मुकुट्युक्त चुद 

बुद्ध 

मोविसत्य ग्रवलोकितेश्वर 

मेन्रेय 

अवलो फितेश्वर 

लोकेश्वर 

तारा 


घ्ज्स तारा 


ध्प्प 

६६ 
१३७०७ 
2०१ 
0 
१०३ 
2०2 
१०४ 
१०६ 
२७०७ 


१०८८ 


शिव-पाव ती-विवाह का दृश्य 
उमा-महं श्वर 

पावती ओर कार्सिकेय 
कात्तिकेय की शक्ति 

सरस्वती 

स्‍्त्री-मृत्ति 

नाग-नागिन 

य्‌य 


श्न्प्श्र प्ष्शि 
*०थय मृजुब्थारी युद्ध (फंसा) ५, पृ० १३८ 


बज. 
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पदारद दायोत्रालों तारा (फॉँसा) 
भद्रासन (यूरोपीय टरू से बैठे) धुद 
( वसा ) 


्ञ 


[ च्‌ 


११९द चतुभु ज विधूपु (काँसा) 


१११ जम्भल (काँसा) 
११२ मारीचि ( काँसा) 
११३ सरस्वती (काँसा) 
११४ गंगा (काॉसा) 
११४ तेलोक्य-विजय (कॉसा) 
११६ थूमि-्थश-मुद्रा में बुद्ध (कॉसा) 
१।६ञ्र श्रमय-मुद्रा में बुद्ध (काँसा) 
११७ लंलितासन में तारा (कॉसा) 
१८. हयग्रीय (काँसा) 
१,६ उम्ा-महेश्वर (काँसा) 
११६ श्र उमा-महेश्वर ( काँसा) 
१२० सूय (काँसा) 
१२१ कायोत्ममुद्रा में क्रूषभदेव(काँसा) 
१९२ कल्पवृक्ष (काँसा) 
१२२श्र बलराम (काँसा) 
१स्‍श्रा चंडी, गणेश और कार्त्तिकेय (१) 
(पाषाण) 
१२२३ चार देवियाँ (काँसा) 
१२स्‍स इन्द्र और ब्रह्मा के साथ बुद्ध का 
तुषित स्वग से उतरना (काँसा) 
११५व हरिहर बुद्ध और सूर्य (पाषाण) 


)् 


१२२३ 
१३२४ 


है है. 5. 


१२६ 
१२७ 


हरिहर (पाषाण) 
गणेश-विषूएुयुक्त चतुमु ख लिंग 
(पाषाण) 

गणेश को कुचलती हुई अ्पराजिता 


(पाषाण ) 


मेन्रेय 


मज्जुश्री 


१२७अ्र मज्जुभ्री 


१९८ 
१२६ 
१३० 
१२१ 
१३२ 
११३३ 
१२४ 
१३४ 
१३६ 
१३७ 
१ रेप 
१३६ 


वागीश्वर 

चार हाथ-युक्त भ्रवलोकितेश्वर 
सिंहनाद अवलोकितेश्वर 
वसुधरा 

अचवलोकितेश्वर थ्रोर त्तारा 
तारा, परिचारिकाशों के साथ 
तारा 

परणुशबरी 

प्रभावली 

प्रभावली 

स्त्प 

बुद्ध (स्थाम) 


परे 
पैड 
हब 
प्‌ 
५७ 
भप्प 
६ 
६० 


इन्द्र (बोध्गया) 
मिथुन-दम्पती (बोधगया) 
कमल-नाल (बोधगया) 


स्त्रीमूर्ति (बुलन्दीबाग) 
पखयुक्त देवी ( बसाढ़ ) 
मिथुन-दम्पती (बुलन्दीवाग ) 


सकेत (भरहुत) 


६१ द्वथियों द्वारा बोधिवृक्ष की पूजा 


६१श्न बुद्ध (सारनाथ) 

६१ब मनुष्यों द्वारा वोधिवृक्ष को पूजा 
६२ बुद्ध (बोधगया) 

६४ बुद्ध 


६१शञ्न पाषाण का बोधिसत्त्व (बुलन्दोबाग) 
६४ मिट्टी का पुरुष-घड़ ( बुलन्दीबाग) 
६४थ्र मिट्टो का पुरुष-धड (घुलन्दीबाग) 
६५ मिट्टी की नारी-मूृत्ति (बुलन्दीबाग) 


६६ नालन्दा का खेड़हर 

६७ नालन्दा का स्तृप, सख्या ३ 

६७श्र बोधगया का मन्दिर 

६८ मणियार-मठ (राजण्ह) 

६६ गुण्तकालीन बुद्ध (सारनाथ ) 

७० बुद्ध (अनुराधापुर) 

७१ कॉँसे का बुद्ध (सुलतानगज) 

७२ विद्याधर का घड़ (कुम्हरार) 

७३ 
की मूत्तियाँ 

७४ नागदेव ( नागाजु न १ ) 

७४अ्र स्त्री ओर बालक (कुम्हरार) 

७४ विषूएु 

७६ कात्तिकेय 

७७ अग्ति 

७८. सूर्य 

७६ गणेश 

८० विष 

८१ वाराह् 


स्तम्भ का शीषंभाग (बुलन्दीबाग) 


बुद्ध के तपित स्वग से श्ाने का 


मणियार-स्तृप की चूना श्लोर गारे 


६७9 
ध्ज्श्र 
घ्प 
६६ 
१०० 
१०१ 
१०२ 
१०३ 
९०४ 
१०५. 
१०६ 
१०७ 
श्ण्प 
श्ण्प्श्र 


सिंहनिहन्ता--सुवर्णसिक्फा 
(विक्रमादित्य) 

अश्वारोही--सुवर्णसिक्का 
(विक्रमादित्य) 

चकरपुरुष-सुवर्शूसिय्का (विक्रमादित्य) 

अश्वारोही सिंदनिहन्ता(प्रकाशादित्य) 

ग्श्वमेघ-सुवर्णसिय्का (समुद्रगुण्त) 

कपि के साथ चुद 

बुद्ध के जीवन-दृश्य 

ब्रह्मा शोर इख्र के साथ बुद्ध का 

तुपित स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने 

का दृश्य 

दवसयुक्त बुद्ध 

मुकुट्युक्त चुढ 

लुद्ध 

न्ोविसत्त अ्वलोफितेश्वर 

मेत्नेय 

गवलोकितेश्वर 

लोकेश्वर 

तारा 

तारा 

शिव-पार्वती-विवाह का दृश्य 

उमा-महे श्वर 

पावती झोर कात्तिकेय 

कात्तिकेय की शक्ति 

सरस्वत्ती 

स्त्री-मूत्ति 

नाग-नागिन 

सूय 

सूय 

गणेश 

गोविन्द 

विध्यु 


१०८व् मुकुठ्धारी बुद्ध (काँसा), पृ० १३४ 
१०६ अठारह हाथोंवाली तारा (काँसा) 


११० 


भद्रासन (यूरोपीय ढग से बेठे) बुद् 
( काँसा ) 


्क 


[ च॑ ] 


१११ जम्मल (काँसा) १२२द चत॒भु ज विष्णु (काँसा) 
११२ मारोचि ( काँसा) १२२ हरिहर (पापाय) 
११३ सरस्वती (काँसा) १२४ गणेश-विभूुयुक्त चतुमु ख लिग 
११४ गंगा (काँसा) (पष्माण) 
११५ तेलोक्य-विजय (काँसा) १२५ गणेश को कुचलती हुई अपराजिता 
११६ भूमिन्थश-मुद्रा में बुद्ध (कॉसा) (पाषाण) 
१६श्र श्रमय-पुद्रा में बुछ (काँसा) १२६ मेत्रेय 
११७ ललितासन में तारा (कांसा) ३२७ मम्जुश्री 
११८: हयग्रीव (काँसा) १२७अञ्र मज्जुश्री 
१.६ उमा-महेशवर (काँसा) १२८ वागीश्वर 
१शश उमा-महेश्वर ( काँसा) १२६ चार हाथ-युक्त श्रवलोकितेश्वर 
१२० साय (काँसा) १३०. सिंहनाद अवलोकितेश्वर 
१२१ कायोल्सगुमुद्रा में ऋषमदेव(कॉसा) १३९ वसुधरा 
१६२ कल्पबृक्ष (काँसा) १३१२५ अवलोकितेश्वर और तारा 
१२२श्न बलराम (काँसा) १३१३ तारा, परिचारिकाश्रों के साथ 
१२२श्रा चंडी, गणेश और कार्तिकेव (१) ५३. तारा 
(पाधाण) १२५ परणशंशबरी 

१२२६ चार देवियाँ (काँसा) १३६ प्रमावली 
१२२त इन्द्र ओर ब्रहमा के साथ बुद्ध का १३७ प्रमावली 

तुषित स्व॒गे से उत्त्ना (काँसा) १३८ स्वूप 
१२२व इरिंहर बुद् और यूय (पाषाण) १३े६ बुद्ध (स्थाम) 


१५. 
१८८ 
१६ 
१६९ 
श्रे 
२६. 
३१ 
३७ 
है; 
४३. 
छ० 
है लेप 
५ 
१७3 
का 
पट 


हे 


पंक्ति 
३४ 
३२५४. 
डरे 
श्रे 
११ 
४७. 
र्रे 


शेर 
ठण्ड 
१३े 
रे 
। <आ 
११४ 
श्प् 
जे 
२४. 
ड़ 
श्रे 
का! 
६ 8.। 
१० 
१६८ 
प्ड 
९० 
रण 
है... 
३१ 
रे 


बन 


शुद्धि-पत् 


छशुछ्ू 
[.580090 
१0०४ 


जय 


९४५४०0 
१9.0: 
महाकर्षि 


श्ष्ठ 
१०४ 
१०प 


१०८ 
११० 
१११ 
११४ 
११६ 
३२३ 
१२५, 
१ 


१२६ 


१२५ 


१२६ 
१४० 
सित्र-सं० 
चित्र-सं ० 
सि०-छं० 


चित्र-सं ० 
चित्र-सं ० 
चित्र-सं ० 
चित्र-स ० 
चित्र-सं ० 
सित्र-से ० 
चित्न-सं ० 
चित्रन्सं ० 
चित्र-से ० 
सित्र>स ९ 


१२२ झा, भकुदी 


[ ज ] 
पेक्ि आशुद्ध शुद्ध 
प्थि०-सं० ६४ चि०न्सें० ६४ श्र 
२१ घलख बल्ख 
३५ चि०-सं० ६२ चि०-सं० ६७ 
प्र क्ि०ए005 गप१0085 
३७ चित्र-सं० ६७ जित्रन्तं० ६७ अर 
२७. मेधवर्म मेघवर्ण 
चित्रन्छें ० ७१ चि०-सं० ७१ अर 
० 790[ 75+( 
३ टकसाल मे है टठकसाल में भी 
६ ओर उसे शोर 
२२ देवी-देवताश्रों को देवी-देवताओं की 
२१ उत्कीर्ण ई उत्कीर्ण हैं शोर इसी 
प्रकार को मुकुद- 
घारी बुद्ध की एक 
प्रतिमा पटना-संग्रहालय 
में है। 

२४ अमयनमुद्रा में खड़े अमबन्मुद्रा में खड़े 
और भूमि-स्पश मुद्रा में 
बेठे बुद्ध की सुन्दर 
प्र तिमाएँ 

३० पटना-संग्रहालय भारतीय संग्रहालय 

चि०-सं० १२६ चि०नसं० ११५ 
११३श्न चित्रन्सं० १०३ 
१९५ चित्र-सें० १०५ पृ० १३२ 
चित संख्या १२६ झा, चंडी, गणेश और 
कात्ति केय (9) 
१३२ चित्र -सं० १२६ 
१३३ चिन्र-सं० ११७ 
१११ व चिन्न-से ० १२८ 
१३२३ चित्र-सं० १२७ अर 
१३४ चित्र-सं० १२६ 
१३६ चित्रन्सं १३० 
१३६ चिच-से० १३१ 
१३५ चित्र-सं० १३२ 
१३७ चित्र-सं० १३३ 
शश्ण चिचन्सं२ १३४ 


[ रे ] 
अशुद्ध 
चित्न-स० )४०. चित्र-सं० 
चित्र-स ० (०) बुद्ध कॉसा चित्र-सं० 


शुद्ध 


२१३५ 
११६ श्र 


(दष्यानुक्र्स 
पृष्ठ -सं० 


थे अध्याय 
पह्म अत 
कष्व ग यान कि छ्णेज हा | 
टःपघ. 
2 १०५ 
११९ 
पलक - हब 
का न १२५ 
क्‍ ह 0 १३ 
5 ह ७४? 
हि ९४ 
बट 


प्र प्रभात 
०४० है| के ५; 


ः. 


परिशिष्ट-१ 

मूत्ति-विज्ञान 
परिशिष्ट-२ 

यौद्धमूत्ति-विज्ञान 
परिशिष्ट-३ 

हिन्दू मूत्ति-विज्ञान 
सह्दायक गअन्धो की सूचो 
अनुक्रमणिका 


१५४ 


भारतीय कण को बिहार की देंने 


पहला अध्याय 
कला का महत्व ओर भारतीय कला के विशिष्ट शुण 


ललित कलाओं और अआमन्‍्तरिंक सुख के प्रति उपेक्षा की भावना को अपने अहकार के 
द्वारा न्यायसंगत सममने और सममाने की चेष्टा कर आधुनिक सभ्य (”) मनुष्य सचमुच 
जगली जातियों से भी गया-गुजरा हो गया है। ससार से उचित सन्तुलन स्थापित 
करना और जीवन को पूर्णतया विरुसित करना ही हमारे सामने सबसे मुख्य विचारणीय 
विषय है। केवल वैज्ञानिक सिद्धि की प्रगति पर ही एकाम्रचित्त होने से मानव-समाज अन्त 
की ओर द्वरुतगति से वढ रहा है) । विज्ञान को प्रगति के साथ-साथ मानवोचित विषयों 
( पस्॒प््म०७77088 ) पर भी ध्यान देना कम जरूरी नहीं हैं। सच्चे कवि, कलाकार, 
विचारक और सिद्ध पुरुष ही मसानव-ससाज के प्राकृतिक नेता हैं। वे ही मनुष्य के 
अन्तस्तल की उदात्त सावनाओं को जाग्रत कर सकते हैँ । इसलिए, परम्परागत मान्यताओं 
को फिर से प्रतिष्ठित करना आवश्यक है ; क्योंकि इनमे मानव-समाज का गम्भीर अनुभव 
आर ज्ञान सब्रिहित है। इनकी महत्ता काल से परे है, शाश्वत है। यदि मनुष्य को 
विश्वसाहचर्य और पारस्परिक सद्भाव के युग में प्रवेश करना है, तो प्राचीन बहुमूल्य 
सास्कृतिक थाती को सुरक्षित रखना होगा ही । क्योंकि, प्राचीन सास्क्ृतिक परम्पराशञं की 
अमूल्य निधियों तो कला के कोष में ही इकटठी हैं । कला की भाषा अमन्‍्तरराष्ट्रीय है 
ओर एक दूसरे की भाषा से अनभिज्ञ होते हुए भी हम कसी विदेशी कला के सदेश को 
पढ़ सकते हैँ । इसलिए, मानव-कल्याण के निमित्त, प्राचीन कल्ला का उद्धार और उचित 
मूल्याकन आवश्यक हैं। इसका उत्तरदायित्व विशेष कर पूर्व के देशों पर है ; क्योंकि इस 
पूर्वीय भाग में ही प्राचीन परम्परागत मान्यताओं का आदर शेप है, विशेष कर भारत में । 
भारत को कला के माध्यम से अपनी प्राचीन अ्रमित्यक्त मान्यताओं को पुनः आदर का 
रथान देना है और उनसे मानव के सर्वाज्रपूण विकास के पथ को आलोकित करना है। 


भारतीय कला और सस्ऊृति के अध्ययन की आवश्यकता का झ्ञाज उचित समय है । 


कला समाज और विश्व की हितेषिणी होने के अतिरिक्त व्यक्ति के ऋल्याण का भी 
माध्यम है । सामाजिक और पारिवारिक अस्त-व्यस्तता तथा विप्लव से ऊव कर हम कला 
की ओर पत्लायन करने में घान्ति पाते हैं। साधारणतया हमारी प्रव्ृत्तियों अ्न्तस्तल में 
दी छिपी रह जाती हैं--दवी रह जाती हैं। किन्तु, जब कलाकार कविता, चित्रकला 


१, प्रसिद्ध विद्वान एच० जी० चेल्स की पुस्तक (89879 ०0 ४शए६४8 ६0 ००7९' 
में वणित। 
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या मूर्तिकला में पूणो मनोयोग से लीन हो जाता है, तब अपनी उस कति में अपने 
श्रन्तस्तल की स॒प्त और पीड़ित भावनाओं को, शिष्टता-पूवंक ही सही, उद्वेल्न देता है । 
इस प्रकार उसका श्रवरुद्ध व्यक्तित्र मुक्ति का अनुभव करता है। भावुकता में भी 
मनुध्य अपनी पीड़ित भावनाओं को उद्दंगपूरो रूप में प्रकट करता है, पर कला के 
माध्यम से भावनाओं की अभिव्यक्ति अत्यन्त मितव्ययिता से होती है। इस प्रकार कला 
केवल पीढाओं से छुटकारा ही नहीं देती, वल्कि शक्ति भी देती है - उच्छुछ्नलंता के बदले, 
शत्मसयम-पूरवक, दबी भावनाओं के अभिव्यक्तीकरण मे सवल वनती है। वह उसे 
वरावर उत्साह और स्फृर्ति ढेती रहती है। कला परमात्मा का थ्रोजपू्ण श्र आनन्द- 
दायक शआत्मप्रदर्शन करने का माध्यम है, इसलिए वह वास्तव में पीड़ित आत्मा और समाज 
के लिए शातिदायक और कष्टनिवारक आनन्दप्रद ओपघ है । 


उच्च और सुसस्कृत कला का क्षेत्र सारी सृष्टि है । उसका प्रभाव और मूल्य वराबर 
रहेगा । समय की गति कल्षा के गुणों को वर्वाद नहीं कर सकती | इसलिए, कल्ना के 
इतिहास से हमें शाश्वत गुणों की अमरता का बोध होना चाहिए आओऔर देश तथा काल- 
जनित सीमित सकीणेता को भुल्ाना चाहिए । प्रसिद्ध कल्लाकार 'पिकास्सो? ने कहा है--- 
“कल्ला का न भूत है और न भविष्य । जो कल्ला वत्तेमान में अपनी सत्ता प्रमाणित नहोँ 
कर सकती, वह कभी अपना स्थान नहीं पा सकेगी ।”” प्राचीन यूनानी, मिल्नी, चीनी 
शऋऔर भारतीय कल्ला का यही गुण है कि उनकी सत्ता आ्राज और हजारों वर्ष बाद भी-- 
सुदूर भविष्य तक--कायम रहेगी । 


प्राचीन भारतीय कल्ा की शाश्वत स्थिति के भीतर, केवल मानव की चिरभावनाश्रों 
का भूत्ते रूप द्वी नहीं है, वरन उसकी अआध्यात्मिकता की आधार-शिला भी सन्निहित है । 
सोन्दय ही ईश्वर है, वही सत्य है (80876 8 ४7पक, 308७769 8 ७०१ ) | यह 
एक सवमान्य विचार है। भहापन दही तो पाप है, चाहे वह भद्य आचरण हो, भाव हो 
या रूप । इसलिए, प्राच्नीन कला में मानव की श्ाध्यात्मिक कल्पना की सिद्धि का ही 
रूपान्तर मिलता है । कलाकार का स्वप्न और कल्पना सपूरे समाज को जब मान्य द्वो 
जाते हैं, तव वे घर्मं की सजा से अभिहित होते है । मानव-इतिद्दास के बहुत बड़े भाग में, 
कला की विलक्षण जीवनी और चिरायु-शक्ति का, धर्म के किसी-न-किसी रूप से, घनिष्ठ 
सम्बन्ध देखा गया है। 

कलात्मक कृति कल्लाकार की रचनात्मक प्रतिभा का फल है। जब अबोध बालक 
वालू का घर बनाता है और मिट्टी से खिलौने बनाने की असफल, किन्तु अनवरत चेष्टा 
करता है, तब वह मानव की क्रियात्मक प्रतिभा का ही प्रतिनिधित्व करता है। श्रागे 
चलकर जब उसकी प्रतिभा कलज्ञाकार के रूप में मुखरित होती है, तब प्रकृति का रूपान्तर 
मूत्तियों या दृश्यों मे होता है। कल्लाकार अपनी प्रतिभा के द्वारा, छेनी और वलिका के 
माध्यम से, प्रकृति की सम्रद्धि को कल्ला के रूप में अभिव्यक्त करने में समथ हो जाता है । 
फिर भी कलाकार की वास्तविक सफल्नता यह है कि वह अपनी कला में और प्राकृतिक पदार्थों 


3. 07 #88 गशक्रि० & 0886 ग07 8 ईपफपा० 376 जगत 78 90967]088 


60 एफ) 70807 66 9798607% ज्ञात] प0५०/ 00706 ६0 368 50ज्ञ]/', 


पहला अध्याय ्े 


तथा अपने आन्‍्तरिक आदवेगों की तीव्रता में सार्मिक सम्बन्ध स्थापित कर ढे। प्रकृति 
सदेव ही कलाकार की क्रियात्मक और रवनात्मक प्रतिभा का अआदि-श्लोत रही है और 
रहेगी । इसी अक्षय भाडार से कल्लाकार अपने काम का कच्चा माल ढोता रहा है। किन्तु, 
प्रकृति की नकल ही सच्ची कला नहीं है, वल्कि कलाकार की आत्मा के साथ एकसुर होकर 
प्रकृति की आकृति का परिवत्तेन ही चास्तविक कला है । हृदय और मस्तिष्क की अचेतन 
अवस्था के आन्तरिक सुप्त तारों को कल्ला कृत करती है और उसकी भावनाओं को प्रकट 
करती है । कतल्ाफार की उन भावनाओं पर सामाजिक परम्परा ओर सास्क्ृतिक विरासत 
का प्रभाव पड़ता है । इस कारण कल्लाकार की कृतियो में, हम मानव की आन्तरिक 
-प्रमृत्तियों के सामाजिक अनुभवों को, सास्क्ृतिक परम्पराञं के साथ, देखते हैं । 


किसी भी सभ्यता की स्थायी सफलताओं की सरत्षिका कला ही रही है। सामाजिक 
तथा आधिक व्यवस्था, धर्म के रूप और साम्राज्य--सभी बदल जाते हैं, पर कला में हम 
उस सभ्यता की अमूल्य निधियों का संचय और सास्कृतिक तत्त्व पाते हँ। सामाजिक 
धारणाओं और मान्यताओं को, जो किसी भी समाज की विशिष्ट ओर सुसंस्कृत रेखाएँ रही 
हैं, हम उस जाति की कल्ला मे सवेदा सजीव और स्पष्ट देखते हैँ। यह सत्य है कि 
मानव प्रत्येक ठेश और समय में कुछ मूल-प्रवृत्तियों और भावनाओं से उद्द लित रहा है । 
इनकी अभिव्यक्ति विभिन्न कल्ाओं में हुई है; और कला के अमर महत्त्व और विश्वव्यापी 
चित्ताकषंण का मूल कारण यही है। फिर भी, प्रत्येक सभ्यता, विशेषत* शौगोलिक 
स्थिति और परम्परा फे आधार पर, विशिष्ट मान्यताओं, उद्गारों और सामाजिक तथा 
धार्मिक क्रिया-प्रतिक्रियार्ओं की कड़ी जोड़ती आई है, जिसे कला के माध्यम से ही माणव 
को, कला की विरासत के रूप में, उपहार दिया गया है । 


ऐसी दशा में समाज अत्यन्त ही सकीण दृष्टिकोण अपना रहा है; व्यक्ति अपने 
शाश्वत गुणों को वस्तुत भूल गया है ओर प्राचीन परम्पराओं से उसका नाता टृूटन्सा 
रहा है। वह स्वय॑ यह स्थिर नहीं कर पा रहा है कि कला का उचित अध्ययन ओर 
समूल्याकन उसके पथ-प्रदशन में सहायक होंगे। कला सानव-जीवन के कुछ विशिष्ट 
भावों और समकालीन सामाजिक वातावरण को प्रकाश में लाती है और उनके 
श्रभिप्राय के अथ को समभाती है । इस कारण कला, समाज की गति पर यथातथ्य निंभ्रह 
ओर माग-प्रद्शन कर सकती है ; क्योंकि वह मानव के इन्द्रियननित ज्ञान, भावना और 
कल्पना को प्रभावित करती है। ऐसी स्थिति में कला केवल संभ्रान्तवग के बुद्धि-विल्ास 
ओर मनवहल्लाव का साधन न होकर जनसाधारण के लिए उपयोगी हो तथा मानव-जीवन 
के हर क्षेत्र से विलग न हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए । डा० मुकुर्नी के शब्दों में--“कत्ता 
व्यक्ति की विरस्थायी दीत्ति और संरक्ृति की अनश्वर घरोहर ही नहीं, वल्कि उसकी 
प्रधान प्रेरणा भी है । कला स्फृत्ति ठेती है, प्रोत्साहित और सशिक्तित करती है। कला 
सबको एक संत्न से बाँधनेवाली एक बड़ी शक्ति है, जन-जीवन पर जिसकी छाप 
स्वेब्याप्त है ।?१ 
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|; भारतीय कला को बिहार की देन 


“कला का यही काम है कि वह मृत्यु के पे में पीडित और इबते हुए मानव 
को अनवरत नवजीवन देती रहे |”? 


राज ससार से शान्ति की व्यवस्था के लिए सह-अ्रस्तित्त के शआआदर्श को स्वीकार 
करना प्रत्येक ढेश और जाति का कर्तव्य है । इस आदर्श को पुष्ट करने के लिए विभिन्न 
ढेशों को कलाओं का दिग्दशन और सौहादपूर्ण स्वागत होना भी आवश्यक है। हमे यह 
भान लेना है कि मानव-समुदाय एक होते हुए भी भूगोल और काल के फलस्वरूप अपने 
लिए अलग-अलग माग चुन चुका है। उसके राजनीतिक संगठन और आदश भिन्न हैं, 
पर उनमें पारस्परिक बेर स्वाभाविक नहीं है। सभी का ध्येय है--मानव का पूर्णस्पेण 
विकास । उसी प्रकार हमे यह भी समझ लेना है फ्रि दुनिया में अनेक ऐसी जातिया ह-- 
जिनकी विचार-धारा परस्पर भिन्न है । फिर भी, एक को दूसरे की विचार-धारा के मूल 
स्लोत का पता लगाना चाहिए। क्योकि, मानव-आदश प्राय सम्पूर्ण ससार मे एकसे ही ह, 
पर उन तक पहुँचने के लिए अनेझ माग ओर भिन्न-भित्र साधन हैं। इसलिए, मानवमात्र 
को देश-विदेश की विचारधाराओ, प्रेरणाओें और कलाओं के प्रति समदृष्टि का भाव 
अपनाना होगा । अन्य ठेश की कला-ऋृतियाँ हमारी कला के सिद्धान्त ओर कौशल से भिन्न 
होने के कारण हीन हैँ, ऐसा सोचना भारी भूल होगा । विभिन्न देशों की कलाओं के 
अध्ययन से सह-अस्तित्व के सिद्धान्त मे वल मिलेगा और विश्व-शान्ति के स्थापन के पथ 
पर आगे बढ़ने मे हम शक्ति प्राप्त करेंगे । 


यथाथपूर्ण अकृत्रिम कला समाज की आत्मकथा है । वह राष्ट्रीय संस्कृति के समातन 
बहुमूल्य भावों, भावनाओं तथा विश्वासों को पूणुंतया और गम्भीरता से व्यक्त करती है। 
यह पूर्ण सत्य है कि किसी भी देश की संस्कृति उसकी वारतविरू आत्मा की मल्क है 
ओर इसकी भाँकी हमें उस देश के भीतिक विकास, साहित्य, मूत्ति-कला और वास्तु-क्ला 
सें मिलती है। भारतीय कला का अध्ययन भी इसी कसौटी पर किया जाना चाहिए। 
भारतीय कल्ता का सिद्धान्त अत्यन्त ही उच्च कोटि का है, क्‍योंकि इसके माध्यम से भारत की 
धमम-प्रधान सामाजिक व्यवस्था पूरो प्रतिविम्बित होती है। भारतीय मूर्ति और वास्तु-कला 
में भारत की ऐतिहासिक क्रम-रीति या परिपाटी आँखों के सामने स्पष्ट परिलण्षित होती 
जाती है। लन्दन के प्रमुख देनिक टाइम्स” के श्रगस्त ( सन्‌ १६१० ६० ) मास के 
किसी अक में 'विलियम रॉथ रॉथेन्सटाइन” ओर श्रन्य विद्वानों ने लिखा था--“'हमलोग 
भारत की उन्नत कला में भारतीयों की धार्मिक भावनाओं और ईश्वर के प्रति उनके गम्भीर 
चिन्तन का वभबपूरा श्रष्ठ और पर्याप्त वणन पाते हैं। ऐसे तो सभी प्राचीन संस्कृतियों की 
कल्ला प्रधानतया धम-विषयक रही हे, किन्तु भारतीय कल्ला की यह विशेषता अत्यन्त स्पष्ट है। 
व्यक्ति या समाज के साधारण गुणों तथा भावों की गौण करके उनकी विशिष्ट सामाजिक 
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और शआध्यात्मिक छवि को चित्रित कर कला उस समाज और सभ्यता को प्रतिविम्वित ही 
नहीं करती, वरन अमरता प्रदान करती है ।”? 

भारतीय कला धार्मिक सत्य ओर नंतिक आदशों का वाहन रही है और सामाजिक 
जीवन के विभिन्न अगों को उत्तेजित करती रही है। इस प्रकार यह सावेजनिक तथा 
सामाजिक आन्दोलनों की प्रसारिका कही जा सकती है। सिन्न-मिनत्त चुगों और जातियों 
की सस्कृतियों के रूप-रग और सानव-सभ्यता की प्रगति के धान के लिए प्रतिमाओं के मूल 
आदर्श और लाज्णिक सकेत को समझना जरूरी है । 'रॉथ” का कहना है कि कला किसी 
भी जाति के राजनीतिक, धार्मिक ओर सामाजिक जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती है । 
कला और धम साथ-साथ विकसित होते हैं। प्रसिद्ध विद्वान्‌ अ्नेसाकी ( (१6४४४ ) 
का भी कहना है कि धरम और कला मानव-जीवन के प्रवल अग रहे हैं । कला पूजा् 
प्रतिमाओं का सजन करती है और ऐसी प्रतिमाओं में ठेवता सिफ रहस्यमयी शक्षियों का ही 
नहीं, वल्कि मानव की आत्मा की महत्त्वाक्ाज्षा ओर पीड़ा का भी प्रतिनिधित्व करता है । 


कला की श्रेष्ठता के लिए यह जरूरी है क्वि उसे देख कर दर्शकों के हृदय और 
मस्तिष्क पर एक विशेष प्रकार की छाप पड़े । यदि भ्रत्येक दर्शक किसी कलात्मक कृति 
से मिन्न-मिन्न प्रकार से प्रभावित होता है तो उसका कोई अथे ही नहीं रहता। ययपि 
कलात्मक कृति कलाकार की वेयक्किक प्रतिभा का परिणाम है, तथापि उसे 'कल्ला? क्री 
अंणी में रखने के निमित्त समाज के द्वारा मान्यता मिलनी जरूरी है। इसीलिए, कला 
शोर समाज का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। किसी भी सभ्यता का स्थायी महत्त्व उसकी 
भोतिक समृद्धि पर नहों, वरन्‌ नेतिक और आध्यात्मिक देन पर है । कला और साहित्य के 
माध्यम से ही इसकी यथार्थ सराहना की जा सकती है। डॉ० राधाइष्णन्‌ के विचार में--- 
“साहित्य और कला राष्ट्रीय चेतना के अत्युत्तम प्रतीक हैं और उनकी सबसे प्रवल शक्षियाँ 
तथा अत्यधिक सुकुमार भावनाएँ तो और भी उत्तम प्रतीक हैं। राष्ट्र की क्ला जन-जीवन 
से उत्साह पाती है और अपनी ओर से उसे भाणवन्त या उत्तेजित करती है ।”* इस प्रकार 
कला और जीवन का श्रत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है । 

कला सामाजिक पस्तु है । कल्ला के विभिन्न रुप सामाजिक परिस्थितियों से निश्चित 
किये गये हैं। इस प्रकार कल्लात्मक कृतियों में सामाजिक मनुष्य के अनुभव और 
पत्नायनवादी प्रश्नत्तियों--दोनों की अभिव्ण्क्ति होती है । राजनीतिक स्थिति भी कला के रूप 
को प्रभावित करती है । गुप्त और पाल-काल की पूर्ण प्रस्फुटित कल्मा के सतुलन तथा शाति 
के गुण तत्कालीन ऐम्वयपरणं एवं सन्तोषत्रद्धक वातावरण में ही विकसित हुए। कला 
कलाकार की कृति है । कल्लाकार तो ज्वय ही उन तत्कालीन सामाजिक सस्थाओं और 
व्याप्त भावों में जन्मा तथा पतला है, जिन्होंने उसकी आन्तरिक शक्तियों को सिखाया-पढाया 
है तथा जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोश को निश्चित रूप दिया है। कलाकार अपने भावों 
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शौर अनुभवों को जनसाधारण के लिए प्रेरक वनाकर एक उच्च उदात्त कार्य करता है । 
इस प्रकार कल्लाकार समाज का स्रष्टा होता है, पर समाज की अभिव्यक्ति का यत्र भी 
वन जाता है। सामहिक दृष्टिकोण से तो कलाकार की कृति उसके समाज की सस्क्ृति की 
प्रतिच्छाया है, जिसे वह अपने ढग से अपने हृदय में धारण कर सका है और सबके सामने 
अभिव्यक्त कर सका है। किन्तु, व्यक्तितत रूप से उसकी कला में उसके अपने अनुभव 
प्रतिविम्बित होते हैँ, चाहे वह अपनी सत्ता को प्रशर्पेण विसर्जित कर अपनी क्ृति के 
प्रधान विषय में खो गया हो । ऐसी श्राध्यात्मिक कृति में कलाकार का व्यक्तित्र क्रिसी-न- 
किसी रूप में प्रच्छन्न होकर स्थित रहता है | मोटे तौर पर तत्कालीन वातावरण कलाकार फी 
प्रतिभा को विकसित करने में श्रत्यधिक सहायक होता है अर अत्यन्त प्रतिकूल वातावरण उसे 
मृतप्राय-सा भी कर देता है। एक प्रकार से समाज की देन ही कलाकार है, फिर भी 
सभी कल्लाकार नहों वनते । कलाकार कुछ स्वाभाविक विशिष्ट गुणों से विभषित रहता है 
जो उचित सामाजिक वातावरण में पनपता है। इस प्रकार कलाकार समाज का ऋगणी है, 
पर उसका ऋणदाता भी है | 


भारतीय कलाकार यहों की शुद्ध आध्यात्मिकता से प्रभावित या और धार्मिक 
वातावरण कला के विकास के लिए अत्यन्त अनुकूल था। अत कला निष्प्रयोजन 
विकसित नहीं होती है । स्वान्त सुखाय के सिद्धान्त पर कला के सावजनिक महत्त्व की 
व्याख्या नहीं हो सकती है । यह ठीक है कि अपनी कृति मे कलाकार अपने सुख और 
आनन्द की अनुभूति पाता है तथा इस शात्मानुभूति के गुणा के विना कला शायद ही 
सजीव दही सके । प्रत्येक प्राचीन सभ्यता में कला का विकास विशेष प्रयोजन से ही सम्भव 
हो सका है । धरम और कल्ला का प्राचीन सस्कृतियों से अविच्छिन्न सम्बन्ध दै। प्राचीन 
भारत में धार्मिक स्मारकों, मन्दिरों, चेत्यों और देवी-देवताओं की मूर्तियों की आवश्यकता 
सदेव बहुतायत रूप में रही है। इसकी पूत्ति के लिए कल्ला का अभूतपूर्व विकास होना 
स्वाभाविक था । कल्लाकार स्वयं ही इन शआध्यात्मिक आवश्यकताश्रों से प्रेरित हो मंदिर 
या मूर्ति के निर्माण में अपने जीवन की चरितार्थता समभता था और यह भी धअत्यम्त 
सत्य है कि कला के विकास में अधिक-से-अधिक व्यक्तिगत ल्लाभ का सिद्धान्त मगणय ही 
था । प्राचीन सभ्यताओं में अत्यन्त गहन श्ाध्यात्मिक च॑चल॒ता व्याप्त थी , पर कला के 
लिए यही वास्तविक प्रेरणा थी । कल्लात्मक कृतियाँ शून्य में नहीं फेंक दी गई थीं। सभ्य 
समाज में उनका विशेष प्रयोजन था । कला बराबर समाज की कोई विशेष सर्वेप्रिय 
घान्दोलन से सम्बद्ध रही है! भारतीय धर्मों में--तौद्ध, जेन, हिन्दू आदि में--भक्ति की 
धारा तोत् वेग से प्रवाद्ित रही। इस धारा-प्रवाह से सिक्त आधार पर कला के बीजों का 
उगना और पल्लवित होना अत्यन्त स्वाभाविक था । वास्तु-कला या स्थापत्य एवं मूत्ति-कल्ला 
के माध्यम से ही भक्त अपने आराध्य देव की अचेना कर सन्तुष्ट हो सकता था। ब्राह्मण- 
धम में धार्मिक विधियों और यज्ञों का करना श्रत्येक मनुष्य का देनिक कृत्तव्य था। 
इसलिए, कल्ला सवंसाधारण ( किसान मजदूर ) के जीवन का भी एक आवश्यक अगर घन 
गई, क्योंकि धर्म-सम्बन्धी सभी वस्तुओं में कला का निखार रहना आवश्यक था। स्वय 
धर्म सवेसाधारण और सम्द्ध--सभी के लिए जीवन का प्रमुख “अग था ही, इसलिए 
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व्यक्ति तथा समाज की प्रतिभा एवं समृद्धि का उचित व्यय धमे-सम्बन्धी सभी उपकर्मों में 
किया जाना कत्तेन्य साना गया था । 


अभी बहुत दिन नहों हुए कि भारतीय कला को पश्चिमी विद्वान्‌ वहुत ही हेय ्ृष्टि से 
देखते थे । पश्चिमी कला के मर्मश्ञ और आलोचक भारतीय मूर्त्तियों मे कल्ला का बिल्कुल 
श्रभाव ही नहीं, उसमें अत्यन्त भद्मापन और कृभिमता देखते थे । “विक्टोरिया अलबएर- 
संग्रहालय” की भारतीय कच्ता की हस्तग्रुटिका में प्राचीन भारतीय मूत्तियों के सम्बन्ध में 
लिखा है--“पौराणिक देवी-देवताओं की मूर्तियों के विकट ओर विलक्षण रूप कला के 
विकास के लिए एकदम अयोग्य हैं; और इसीलिए भारत में चित्रकला और मृत्तिकला 
ललित कला के रूप में अज्ञात हैं।” 'सर जॉज वडउड”? के इस विचार के अलावा व्रिटिश- 
प्राध्यापक वेस्टमकोइ ( ५ए६७४77४००४ ) ने भी सन्‌ १८६४ ६० में इसीसे मिलता-जुलता 
विचार व्यक्त किया था-- भारतीय मूर्तिकला से, कल्ला के इतिहास के अभ्ययन में, कोई मदद 
नहीं मिलती है, और इसकी हीनता इसे ललित कल्ला की श्रेणी से अलग कर देती है । ! 

मिस्टर 'इ० वी० हेवेल' और 'ए० के० कुमारसामी” ने ऐसे आ्रान्तिमूलक विचारों का 
खोखलापन ही नहीं सिद्ध क्रिया, वल्कि इन अनगल प्रत्वापों के पीछे सकुचित मनोश्वत्ति 
ओर अ्ज्ञानता का पर्दाफाश किया है। अब पश्चिमी विद्वान भ्मरतीय कला के प्रति आदर 
आर सहानुभूति का भाव रखते है---यद्यपि वे इसे ठीक-ठीक समभने में वढ़ी कठिनाई 
महसूस करते हैँ, किन्तु उनकी ऐसी परेशानी वोधगम्य है । किसी भी राष्ट्र की कल्ला उसके 
जीवन और शअ्रात्मा का प्रतिविम्ब है । राष्ट्र या जाति की अनुभूतियों, भावों या उसके 
आदशों के अलावा धामिक और सामाजिक आन्दोलनों तथा उनके आध्यात्मिक तरत्तों को 
जानने के लिए उस जाति की कलात्मक कृतियों का सहातुभूतिपूर्ण अध्ययन जखूरी है । 
भारतीय कल्ला सबंदा धर्म की सहचरी रही है । आये या हिन्दू-धर्म ने अद्भुत सहिष्णुता 
तथा अन्य धर्मों और सस्कृतियों के विशिष्ट शुणों को आत्मसात्‌ करने की योग्यता दिखाई 
है। शायद, इसीलिए हिन्दू-धर्म सनातन रह सका और इसमे जीवनी शक्ति का वरावर 
प्रवाह रहा । ऐसे गतिशील धर्म और संस्कृति में अ्रगणित धार्मिक परम्पराओं और 
पौराणिक कथाओं का समावेश अनिवार्य था। भारतीय आचार्यों और दाशनिक्ों ने 
इस स्थूत्र सत्य को भी मान लिया कि जाति में सभी व्यक्तियों का वोद्धिक और आध्यात्मिक 
विकास एक-्सा नहीं होता है; किन्तु अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में, प्रत्येक व्यक्ति की 
एक-सी अमिलापा उचित और प्रशतनीय है । इसलिए, हिन्दूघम में, अपने-अपने अधिकार 
ओर योग्यता के आधार पर, धर्मपथ की विभिन्‍न पगडंडियाँ निर्धारित की गई अघवा मान 
ली गई । एक स्तर के धर्माथियों के लिए जहाँ मूत्ति की आवश्यता अनिवार्य हैं, वहों 
पहुँचे हुए अध्यात्मवादियों के लिए सृत्ति का सहारा अत्यन्त अनावश्यक हूं । वृच्चों की 
पूजा भी इसी तक के आधार पर एक सीमा तक स्तुत्य हैं । इसलिए हम भारतीय कलाशों 
में---जो भारतीय धम के रूप और आसन्तरिक अनुभूतियों की श्भिव्यक्ति का माध्यम हें-- 
इन सभी चीजों का समावेश पाते है । विदेशी विद्वान. भारतीय धर्म के इतिहास और 
इसके विभिन्‍न रूप का ज्ञान रखे विना भारतीय कला के मृल्याकन करने का विफलप्रयास 
करते हैं ओर वे हास्यास्पद बनते हैं । 
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हिन्दू-वर्म भक्तिप्रधान वर्म हैं। भक्तिपथ का आरम्भ श्र विकास विवादास्पद हैँ, 
पर कुछ विद्वान. वेदों और उपनिपदों में ही भक्ति-सिद्धान्त का सकेत पाते हैँ । भक्तिपंथ 
का भूल आधार है--व्यक्ति का अपने विशेष इष्टठव पर अट्टट श्रद्धा । भक्त श्रपने देवता 
को ही स्वेशक्तिमान सममभाता है, और वह अपने ठेवता में ही सत्र गुणों और सभी शक्तियों 
का अस्तित्व मानता है। बह अपने ठेवता की म्ति भे इसी भाव अर शक्ति की प्रतिच्छाया 
देखना चाहता है। इस तरह भगवान के अदभुत रूप और श्गण्ित पौराणिक चमत्कार्रो 
का सादश्य प्रकट करने के प्रयास मे अनेक देवी-देवताओं के अनेक रूपों की मृत्तियाँ 
बनने क्गीं । अत प्रण्न यह नहीं है कि ऊिन्हीं मान्य सिद्धान्तों के श्राधार पर ये मृत्तियाँ 
बेहदी या भद्दी करार दी जाये, वल्कि वास्तविकता यह हे फ्रि इन मृत्तियो के पीछे जो 
भक्ति या सर्वशक्तिमान्‌ परत्रह्म के प्रति भय या शआश्चय की भावना है--वह व्यक्त हुई 
है या नहीं । चार या आठ हाथवाले देवी-ठेवता तथा दो, तीन, चार भर पांच सिरवाली 
मूर्तियाँ स्वभाविक नही है, इस आधार पर ही इन्हें फला की श्रेणी से बहिप्कृत कर देना 
कला के वास्तविक गुणों की उपेज्ञा समझी जानी चाहिए । फ्िसी भी विदेशी कला की 
उचित समाल्ोचना के लिए यह आवश्यक है कि स्वदेशी और विदेशी ऊलाओ में क्‍या 
शनन्‍्तर है, जान लिया जाय | यह सत्य है क्रि मानव-समुदाय मलत एक है, फिर भी 
मानव जाति की प्रत्येक शाखा ने अपनी सस्क्ृति और श्रभिव्यक्ति के साधन ओर तरीकों 
को विभिन्न रूप में अपनाया है । भारतीय और यूनानी कल्ला एक दूसरे से कोसों दूर है । 
यूनानी, रोमन या यूरोपीय कलाकार जब अपनी कलात्मक प्रतत्ति को पृथ्वी के जीवों और 
पेढ़-पौधों के रूप मे सौहादपूर एवं अपरिमित इच्छा से चित्रित कर संतुए होता था, तब 
भारतीय कलाकार अपनेसे बाहर और शअ्रलभ्य विभूति को अभिव्यक्त करने मे सललग्न था । 
भारतीय और यूरोपीय कल्ला के इस मूत्न-मेद को विना सममे, एक के विरुद्ध दूसरे की कट्ठ 
आलोचना अन्याय्य होगी। रेजिनल्ड-द-मे ( 8०8778)0 66 7/89 ) ने ठोक ही 
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कृष्ण और गोपियों के चित्रित दृश्यों का उचित मूल्याकन असम्भव है, जबतक 
आलोचक यह न समझ ले कि आत्मा और परमात्मा के चिरमसिल्नन की भावना इन दृश्यों 
की आधार-शिल्ला ही नहीं, वरन्‌ प्राणतत्त्व हे । भावना, विचार और दर्शन ठीक है था 
नहों, इसपर आलोचक को माथापश्ची करना पत्थर पर सिर मारना होगा | उसे तो किसी 
देश ओऔर समाज की कल्ला की उचित आलोचना के लिए उस देश और समाज की 
तत्काल्लीन मान्यताओं, सवमान्य आदर्शों, निश्चित संकेतो और लक्षणों को मान कर ही 
शांगे बदना होगा । 

यूरोपीय कला के आलोचऊ, परिचिम में निर्धारित कला के मापदरड से ही, प्राचीन 
भारतीय कला को जॉचते हैं । उनकी सबसे बड़ी आलोचना है कि भारतीय मृत्तियों में 
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स्वभाविकता और यथार्थता का अभाव है। भारतीय नारी-सौन्दर्य की अभिव्यक्ति जिन 
मूर्तियों में हुई है, उनमें उन्नत-पीन पयोधर, अत्यन्त ज्ञीण कटि, विस्तृत कूल्हे और मासल 
जघन वास्तविकता से कोर्सों दूर हैं । विदेशी आलोचक, यूनानी सूत्तिकला के मापद्र॒ड पर, 
इन मृत्तियों को कल्लाविहीन समझ ते हैं। यूनानी मृत्तिकला की विशेषता है--प्राकृतिक 
सौन्दर्य का यथार्थ चित्रण । प्रसिद्ध यूनानी देवी-ठेवताओं की नग्न मृत्तियों में हम शारीरिक 
सौन्दर्य, सुन्दर चेहरा और पूरा विरुसित स्वस्थ मानव-शरीर की वस्तुत निर्दोष आकृति 
देखते हैं । पश्चिमी कला-मर्मज इसी मापदशड पर किसी भी कल्लात्मक कृति को सुन्दर 
या कुरूप करार ठेते हैँ। हमें यूनानी कल्ना-कृतियों के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है । 
उनकी परम्परा ही अपनी है और उस दृष्टि से प्रशसनीय है । आँखों को सुन्दर और आकृपक 
लंगनेवाली ये मूत्तियोँ इतनी वास्तविक हैं. कि इनके कल्लाकारों की प्रशंसा करना राभाविक 
है। पर, प्राचीन भारतीय कला के आदर्श और उसकी परम्परा दूसरी है आर किसी भी 
कला वो एक ही कप्तीटी पर परखना, उस कला के प्रति अन्याय हैे। भारतीय कल्लाकार 
याथथ्य और प्राकृतिक सौन्द्य की अभिव्यक्किन्‍्मात्र अपना इष्ट नहीं मानते थे । पुरुष, 
नारी या प्राकृतिक दृश्य को यथारिथत चितन्नित कर देना, उनके लिए कुछ अथे नहीं रखता 
था। भारतीय कलाकार सृत्तियों में उस सौन्दर्य की अपेक्षा आन्तरिक भावों के सुन्दर और 
पविन्न प्रकाश में ही अपनी कृति की सफलता देखते हैँ। चार हाथवाले विष्णु, पष्टभुजी 
दुर्गा, योगासन में बेंठे बुद्ध की भूस्पश मुद्रा श्रथवा प्रथ्वी को पाताल से अपनी दाढ पर 
निकाल लानेवाले वाराह आदि की प्रतिमाओं में, हम आान्तरिक भावों की अदभुत 
स्पष्टता देखते हैँ। इन मूत्तियों भें विल्क्षण शक्ति-प्रवाह का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। 
भारतीय कला की इस अन्तमु खी प्रतिमा का सानी प्न्यत्र नहीं मिलता है। यह ठीक 
है कि किसी भी उन्नत कला के भ्रष्ठतम उदाहरणों में हम थआआन्तरिक सौन्दर्य और भार्यों 
का सकेत पाते हैं , पर भारतीय और यूनानी कल्ला में सबसे वड भेद यह है कि यूनानी 
उदाहरणों में हम आसन्तरिक सौन्दय से विलग होकर शारीरिक सौन्दर्य से चकाचौंध में पढ़ 
जाते हैं--हमारी दृष्टि, हमारा मस्तिष्क--सभी मानव-शरीर के इस विलक्षण साद्श्य 
पर स्थिर हो जाते हैं। किन्तु, भारतीय मूर्तियों को देखने के साथ शरीर-रचना से हटकर 
इनमें अभिव्यक्त भावों, आदशों ओर आध्यात्मिकता पर हमारा मन स्थिर दो जाता है। 
श्ँसों की तृप्ति से अधिक हमारी शआध्यात्मिक और आन्तरिक तृष्णा को निर्मल-शान्त 
सक्तित़वाला सरोवर मिल जाता है । ऐसी प्रतिमा दशक और भक्त को ध्यानावस्था और 
आत्मविषयक तत्त्वों के ज्ञान की ओर ले जाती है जब कि स्वासाविकतापूर्ण प्रतिमा यथार्थता 
को ही प्रदर्शित करती है । 'मेरी” मो की प्रतिमा में पवित्र 'मेटी? सिफे एक सारी दिखाई 
पड़ती है। सन्‍त जान डेमस्केनस्‌ के शब्दों मं--'87 ४99 राह9 887९०६ 0प्रा 
०९708 7090 ऐ8 तंग प गा 0 इचाएएएं! धाह8 छणते ज्ा86 ६0 (99 
39%3870]0 700]056५ ० (७०४?) | बुद्ध की मृत्ति मे आध्यात्मिक उडान के द्वारा इश्वर की 
क्मोचर महिमा का साक्षात्‌ किया जा सकता है । आध्यात्मिकता से शनुप्राशित कला का 
मदत्त्त देश आर काल से परे है । 
इस सम्बन्ध में एक वात और । भारतोय कलाकार सिर्फ यथाय को ही कला नहों 
मानते हैं। वे यथाथे में प्रतिभा-प्रकरष का रग चढाने को कला मानते हैं, जिसे पश्चिमी 
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१० भारतीय फला को विहार की देन 


कक्षा के पुजारी कृत्रिमता समझते हं। जिस तरह काव्य में कल्पना के उत्कप द्वारा 
अलंकार, अभिव्यंजना, लक्षणा आदि गुणों का सम्मिश्रण का स्थान है, उसी तरद्द मूर्तियों 
में भी मनोविकारों का रंग चढाना कल्ला का साफल्य वे मानते थे । जिस कला से मानव 
के भनोविकारों में आनन्द-स्फुरण नहों हो, वह कला नहीं है। ऐसी अतिशयोक्तियूरो 
भारतीय मूत्तिकत्ना इस सिद्धान्त की जाग्रत पोषिका है । 
प्रत्येक सभ्यता विश्व के बढ़े भाणठार भे अपना विशेष योगदान ठेती है | किसी विशेष 
सभ्यता की उन्नति, उत्पत्ति और स्थिति का यही कारण तथा ओचित्य है। सीरिया की 
सभ्यता ने सेनिकवाद, यूनान ने विज्ञान और भौतिकवाद, चीन ने सामाजिक और 
शासकीय संगठन एवं भारतीय सस्कृति ने धअ्रध्यात्मवाद से विश्व-सभ्यता तथा सस्कृति को 
समद्ध किया है। भारतीय आध्यात्मिकता भारत की एक विशेषता है। भारतीय दर्शन 
ओर साहित्य में, कला तथा सामाजिक-धार्मिक आदरशों में हम आध्यात्मिक सचार का 
अनुभव करते हैं। जीवन और सुख का लक्ष्य भीतिक सभ्यता की प्राप्ति नहों, वरन्‌ 
आनन्दमय ब्रह्म में श्रपनेको विल्लीन करने की योग्यता अजेन करना है , क्योंछि वही 
शारवत है, वही सत्य है। वही परव्रञ्म सभी पदार्थों में व्याप्त है, ओर सब उसी के विवत्त 
रूप हैं। इस विचार के माननेवाले भारतीय वरावर अपने-आपको अपने भीतर ही हदढते 
रहे हैं | रष्टि के कण-कण में इश्वर की ज्योति प्रज्वलित है | भारतीय द्रष्टाओं ने इसे केवल 
दार्शनिक सत्य ही नहीं माना, वरन्‌ परमात्मा के साथ तादात्म्य-भाव का अनुभव भी किया । 
उन्होंने आत्मा का यह उत्थान सम्भाग्य बताया, और ध्यान तथा योग के द्वारा इस सत्य 
की ओर जानेवाले मार्ग का भी निदेशन किया | भारतीय श्रात्मा और अनुभूति को 
यह सचेष्ट उड़ान, काल्पनिक न रहकर अत्यन्त श्रद्धा तथा विश्वास का पांच्र वन गई । 
इसी भावना को भारतीय कल्षाकारों ने अपनी तूलिका तथा छेनी से चित्नों और पत्थरों में 
उतार लानेवाली श्लाघनीय प्रतिभा का परिचय दिया। प्राचीन भारतीय मूर्तियों में, 
मंदिरों और स्तृपों में, हम इसी आध्यात्मिक उद्देग की अभिव्यक्ति पाते हैं। जितनी गहराई 
तक यह अनुभूति प्रकट हो सकी है, उतनी ही सफलता कलाकार को अपनी कृति में मिनी 
है। जाज “केटलिन” ने इसी आधार पर कहा है--- भारत का यह दावा है कि संसार का 
कोई अन्य देश उससे अधिक आध्यात्मिक देन नहीं दे सका है और पीडित जगत्‌ के लिए 
इससे अधिक शअत्यावश्यक सदेश भी दूसरा नहों है ।? भारतीय अ्राध्यात्मिकता के महत्त्व के 
विषय में प्रसिद्ध यूरोपीय विद्वान्‌ ४४०५००४ 06 7४७7५४०४४७ के विचार स्मरणीय हैँ--- 
“मरत ने ललित कल्ला और सौन्दर्य-शास्त्र के क्षेत्र की तरह ही मानव के सास्क्ृतिक विकास 
में भी महत्त्वपूणे योगदान दिया है। मानव की श्रष्ठतम आत्मिक अभिलाषाओं में कला 
का उचित स्थान क्या दो, इन गम्भीर समस्याओं की माप भारतीय ऋषियों ने बहुत 
गहराई तक की है ४” 
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भारतीय कला साह्श्य के सिद्धान्त पर खरी नहीं उतरती है ; क्योंकि इस ओर 
भारतीय कलाकारों का विशेष ध्यन ही नहीं था। सारतीय कल्ला प्रकृति की अनुकृति 
करने की अपेत्ता किसी अन्य आदश को मूत्त रूप देने मे संलग्न हे। यदि हम पश्चिमी 
और भारतीय कल्षा में प्राकृतिक सौन्दय के सादश्यवाले नमने पाते हैं, तो उसे आकस्मिक 
ही कह सकते हैं। कलाकार ने यदि प्रयास और भभ्यास के कारण यथा प्रकृति को 
चित्रित किया है, तो शुद्ध भारतीय दृष्टिकोण से उसकी कल्ला का यह अत्यन्त नगण्य गुण 
है। भारतीय कलाकार आध्यात्मिक तत्त्त की खोज में योगाभ्यास ध्वारा भ्यानावस्थित हो 
जाता है और कलात्मक कृति के निर्माण में यही सबसे महत्त्वपूर क्षण है। यथाथ्थ- 
निर्मित वरतु तो विषय की सारभूत प्रकृति की आध्यात्मिक सिद्धि के माग में मिलेगी ही । 
गम्भीर भावमय प्रेरणा ही कलात्मक कृति का स्रोत है, पर आवेग में जो कुछ भी किया 
जाय, वह कला नहीं है । कल्ला की उत्पत्ति के लिए दीध काल तक मानसिक हलचल की 
आवश्यकता है! बलवती इच्छा और उसकी पूत्ति के अध्यन्तर-काल में अनेक प्रकार 
की कल्पनाओं, विचारों और छवियों का मानस-पटल पर वननै-विगढ़ने का क्रम जारी 
रहता है, और यही उत्सुकतापूर्ण स्थिति जब॒चिन्तन के ज्ञण में शुद्ध और शान्त होकर 
एकाम्र होती है, तव वही कला के सजन के लिए उपयोगी वन जाती है ! श्री अवनीन्द्रनाथ 
ठाकुर ने लिखा है-... 86 097700 ६8६ व7०7एशा९83 9298ए6९7 8९शए६ छत 
8507658778 38 9९७ग्र]हए [800770770 50 8788670 860ए॥7ए ? | क्योंकि पविधष्र 
श्र धार्मिक भावना से प्रेरित ध्यानावस्था में यह स्थिति अ्रधिक प्रेरक होती है और 
यही कारण है कि भारतीय कलात्मक कृतियाँ इतनी सुसंस्क्त और स्वर्गीय विभा 
से व्याप्त हैं । सच पूछा जाय, तो मूत्ति का ढाला जाना या तराशा जाना कलाकार के 
काय का शन्तिम चरण होता है। पहले कलाकार किसी विशेष भावना से अत्यन्त प्रभावित 
होकर आध्यात्मिक सौन्दय के संयोग का मस्तिष्क में ही निश्चित रूप देता था। इससे उसे 
आनन्द की अनुभूति होती थी और वाद में इस आध्यात्मिक सौन्दर्य को वह मूत्तरूप देता 
भा। इस प्रकार कल्लाकार, महान्‌ अनुभव के क्षण में, अपने व्यक्षित्त की छाप कत्ना पर छोड़ 
जाता था। कुमारस्वामी ने कहा है--“कत्ताकार को पहले सौन्दर्य का दर्शन (अन्तस्तल 
में ही सही ) करना होगा, तभी वह उसे अभिव्यक्त कर सकेगा, इसी दृष्टिकोण से ही 
क्रोपे! का भी विचार है---“ सुन्दरता आध्यात्मिक शक्कि की सम्पत्ति है ।?!* 


भारतीय कल्लाकार सवंदा काल्पनिक आदरश को ही शपत्मसात्‌ कर उसके साहरुय- 
निर्माण में अपनेको साथंक समझता था । यह स्ेमान्य है कि कला का मुख्य तत्व निर्मल 
मानसिक हलचल है। अत प्राचीन भारतीय शिल्प-शास्त्र में कत्ताकार के लिए योगी 
ओर ध्यानी बनना आवश्यक बताया गया है। पह जितना ही अ्रधिक वहिजगत से अओखें 
मूं दकर ध्यानावस्थित हो, अपने इष्ट की कल्पना में खो जायगा, उतना ही अधिक उसका 
इष्ट के साथ आध्यात्मिक तादात्म्य होगा और उसकी कलात्मछझ हृतियाँ उतनी ही मात्रा 
में अधिक आध्यात्मिक, सुन्दर और आकपेक हो सक्ेगो । प्रसग में 'दोँते? ( 77898 ) की 
यह उक्ति--'कौन चित्र बनाता है! जो स्वयं चित्र नहीं चन जाता, वह कभी चित्र 
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चित्रित नहीं कर सकता ।”? “चीन में भी शिल्पी ध्यानावस्थित हो, अपने विषय को 
मानसिक रूप देने पर ही, स्थूल मूत्त रूप देता था ।”” 
कलाकारों के लिए मध्ययुग में एकाप्रचित होकर क्रियात्मक शक्ति का प्रयोग यूरोप में 

भी जरूरी समझा गया था ! पर, अपने इृष्टठेव के चिन्तन मे इस प्रकार तल्लीन होकर 
आध्यात्मिक योगाभ्यास-प्रणाली मे कला का निर्माण करने का नियम भारतीयों ने ही अनि- 
वाय-सा माना । श्रीकुमारस्वामी ने एक जगह लिसा है-- “प्र 00 ४3007 ६7989 ४)0 
9786608 0 छा+॥ 88 8 0 0० 688 छधाव व000008 8090000 000007 
जात 0286 00 ज्97 80!६ 99700708 ६9 80 ।”३ शुक्र ने भगवान्‌ से प्रायना 
की है कि वे स्वप्न में ही कल्लाकार को उसकी मनचाही कलाकृति के निर्माण करने का 
शान करा दें । “अग्निपुराण” में कलाकार को अपने कार्य आरम्भ करने के पहले 
मन और शरीर की शुद्धि कर लेने के लिए कहा गया है। उसे अपने इष्टदेव के साथ, 
जिसकी मूत्ति का उसे सर्जन करना है, तदाकार हो जाना जरूरी है। इस अवस्था में, जब 
वह ध्यान-मत्रों का उच्चारण करता हे, तव उसके सामने उसके इष्टदेव एक अद्भुत चमक 
के साथ मानस-पटल पर ञआ जाते हैं। इस मॉी को हृदयंगस कर वह निर्माण-कार्य में 
लग जाता है। इस प्रकार पत्थरों मे उतारी जाने के पहले द्वदी कल्लाकार के मानस-पटल 
पर मूत्ति बन चुकी होती है। कहते हैं, वाल्मीकि ने रामायण लिखने के पहले ही राम 
के बरिन्न का साक्षात्कार कर लिया था। कलाकार भी मूत्ति गढने के पहले ही अपने 
विषय को प्रत्यक्ष कर लेता है, भज्ञे ही स्थूल चन्नु से वाद में देखता है। वह अपनी 
मूत्ति की प्राकृतिक सुन्दरता के लिए परेशान नहीं रहता है, वह तो मानसिक जगत्‌ के 
रूप का ही साद्श्य चित्रित करता है और उसकी कृति आदशेमयी हो जाती है। श्न्त- 
रात्मा से उद्दन ल्ित भावनाओं के प्रतीक ये मूत्तियाँ श्त्यन्त ही प्रभावोत्पादक होती हैं । 

प्रसिद॒कला-ममज्ञ पुलिनत्तील (?०॥० 869! ) ने |ठीक कहा है---“भारत की प्रमुख 
विशिष्टता यद्दी है कि उसमें प्रकृति के सौन्दय और अन्तरात्मा की चेष्टाओं को यथोवित 

ओर एकात्म मूतते रूप देने की योग्यता है ।”४ इसी को साहश्य कहते हैं। भारतीय 

कलात्मक कृतियों में आध्यात्मिक उुन्दरता और दृष्टि-अभिराम का अतुलनीय सामजस्य ही 

सच्ची सद्श्यता मानी गई थी। इसमें अग-प्रत्य्गों की समविभक्तता सम्मिलित है । फिर 

भी, भारतीय कलाकार को सभी वेयक्किक भावनाश्रों को अभिव्यक्ल करने की स्वतंत्रता नहीं 

थी। वह तो समाज में मान्य आध्यात्मिक भावनाओं और शआदरशों को ही अशिव्यक्त 

करने में प्रयत्नशील रहता था । इन्हें मूत्त हूप देने के लिए उसे किसी प्रतिमा की ग्रतिकृति 
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अपने सामने नहीं रखनी होती थी। उसे तो शास्त्रीय नियमों के अनुकूल ही, कल्पना के 
शाधार पर, आध्यात्मिक रस से आप्लुत मूर्ति का निर्माण करना पढ़ता था। इसलिए 
कलाकार को योगी और पंडित होने के साथ-साथ कुशल शिल्पी होना पड़ता था, जब कि 
यूरोपीय कलाकार को केवल कुशल कारीगर होना ही जरूरी समम्का जाता था। भारतीय 
कलाकार के लिए कौशल-हीन कल्पना उतनी ही अभागिनी है, जितना विना कल्पना के 
कौशल अभागा द्वोता है ।" 


प्राचीन भारतीय कल्या के अधिकतर उदाहरण सुन्दर हैं और आकषक भी । बोधगया 
में मिली गुप्तकालीन बुद्ध-प्रतिमा, नालन्दा से प्राप्त विशाल मूर्तियाँ, पाल-युग के स्लेट-पत्थर 
की वनी “अवलोकितेश्वरः और "मेत्रेय” की मूर्तियाँ ( पटना-संग्रहालय ) वरवस अपनी 
ओर दशक का ध्यान खीँच लेती हैं। पर, इन मूर्तियों की सुन्दरता का स्रोत पार्थिव नहीं है, 
वरन्‌ आध्यात्मिक है । यदि यूनानी कला हमें स्वयं से धरातल की ओर खींच लेती है, तो 
भारतीय कला हमें धरती की ओर से स्वग की ओर---भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर 
उड़ा ले जाती है, और यही शाश्वत सौन्दय है । प्रसिद्ध इटालियन विद्वान क्रोसे ( 070०७ ) 
ने लिखा है कि सुन्दरता शर्तों या 'गों का कोई गुण नहीं है, वरन्‌ शआ्आध्यात्मिक उद्देग का 
निखार है। सौन्दर्य की यह प्रष्ठभूमि भारतीय कलादश का समर्थक रही है। हिन्दू 
ओर बौद्ध देवता की प्रतिमाओं में हम शुद्ध ढलाई की कुशलता के साथ-साथ मानव का 
प्रयोजन , आत्मा के अकेलापन के साथ-साथ आसुरी शक्तियों से भीषण संघ  मोहिनी 
नत्तकियों की स्वव्यापी कोमलता के साथ-साथ पवित्नता, भाव-तन्मयता और पएकलयता 
पाते हैं । इहलौकिक सुख और दुख की अभिव्यक्ति के साथ-साथ आत्मा की सुदूर उद़ान 
भी इन झत्युत्तम रहस्यमयी कलाओं में स्पष्ट होती है। पेरिक्लिस-युग की यूनानी कला 
में इन गुणों का अभाव है। यूनानी कलाकार देवता अथवा मानव की मूर्ति में, सानव- 
शरीर के रचना-शास्र की नकल-करने में ही अपनी सफलता समभता था। थारीरिक 
सौन्दर्य का आदश-चिन्नण ही बरावर इन मूत्तियों की ओर दशक को आकर्षित कर सका 
है । भारतीय कला पश्चिमी कल्ञा की तरह प्रत्यक्ष आदश की प्रतिरूपता के सिद्धान्त पर 
नहीं, बल्कि भाव की अभिव्यक्ति के सिद्धान्त पर ह॒ठ है। वह वेयक्लिक शआआत्मा के प्रति 
उदासीन है, जब कि पश्चिमी कला में व्यक्ति ही प्रधान विषय है। भारतीय कलाकार तो 
चराचर में रसनेवाली आत्मा और परमात्मा को अभिव्यक्ल करने की ही सतत चेष्टा करता 
है। पूर्ती और पश्चिमी कक्षाओं की इन विरोधी मान्यताओं के आधार पर ही 'किपलिंग” 
ने कहा है---“पूरव पूरव है और पश्चिम पश्चिम । दोनों कभी नहीं मिलेंगे।””* 
भक्ति ओर योग--न दो प्रमुख धाराओं के कारण ही भारतीय कला अपनी विशिष्ट 
भारतीयता प्रकट कर सकती है। यूरोपीय कलाकृतियों का लक्ष्य है--मानव की सौन्दर्य 
भावना और आवेग की तुष्टि। पर, भारतीय कलाकृतियों अपने इृष्टदेव के प्रति भक्त 
की समपण-भावना की उपज हैं। श्रद्धा और भक्ति के ये उपकरण योगाशभ्यास द्वारा 
ही सम्भव हो सके हैं। अत इन कृतियों में सहृदय आलोचक इन भावनाओं की 
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झधिकतर पश्रभिव्यक्ति पाते हैँ। महात्मा गाघी ने, जो भारतीय शात्मा की सजीव 
मूर्ति थे, भारतीय कला के इस विशिष्ट गुण की यूरोपीय कल्षा से तुलना करते हुए 
लिखा था--“मैं यह नहीं सममता कि यूरोपीय कला भारतीय कला से उत्तम है । दोनों 
कलाएँ दो भिन्न-भिन्न दिशाओं में विकसित हुईं । भारतीय कला वा शआधार कल्पना 
है 7”? लुईफिशर ने भी लिखा है--“यूरोपीय कला प्रहृति को नकल है। इसलिए 
इसे समभना आसान है, पर यह हमारा भ्यान प्ृश्वी की ओर आऊृष्ट करती है, जब 
कि भारतीय कला हमारे विचार को स्व की ओर प्रेरित करती है *'* सच्ची कला आत्मा 
की अभिव्यक्ति है. उसे चाहिए कि आत्मा को जानने मे मदद दे । ऐसी सच्ची कला सिफ 
आकृति को ही नहीं, वरन्‌ उसके अदर जो है, उसे भी प्रकट करने की क्षमता रखती है 7”+ 
लुईफिशर के इस विचार से आधुनिक पश्चिमी आलोचकों के बदलते दृष्टिकोण का प्रमाण 
मिलता है। जान पड़ता है, भारतीय कलात्मक कृतियों में व्याप्त आध्यात्मिकता ही ऐसे 
पश्चिमी कला-मर्मजों को वरवस अपनी ओर खींचती है। पूर्वीय कला के उत्तम उदाहरणों 
के देखने से ऐसे आलोचकों की वहिरिन्द्रियों को ही आनन्द नहीं मिलता, वरन्‌ उनकी 
शत्मा भी पुलकित हो जाती है--"मेै आकृति की सुन्दरता देखता हे , पर यह किसी 
विशेष प्रकार का यूरोपीय शारीरिक सौन्दय दे और कुछ नहीं । इसमें कोई विश्वव्यापी 
संदेश नहीं है और न यह कला प्रकृति के अत्यन्त गम्भीर भावों को ही छूती है। पर 
जब मै पूर्वीय कला के उत्तम उदाहरणों पर अपनी दृष्टि गढ़ाता हूँ, तत्र मेरी अन्तरात्मा 
भी संतुष्ट दीख पड़ती है और बाह्य इन्द्रियों को भी पूरो तृप्ति मिलती है ।” 3 

भारतीय कला का प्रयोजन प्राय सदा धार्मिक रहा है, इसलिए इसमें आध्यात्मिकता 
की छाप गहरी पडी है। यूरोप में भी नवजागरण के युग की कल्ला की प्रधान प्रेरणा 
धार्मिक ही थी । उस समय अधिकतर मूर्तियाँ या चित्र जो गढे या रँगे गये, वे घमे- 
सम्बन्धी थे और गिरजाघरों की शोभा वढाते थे। किन्तु, तब भी श्रभु ईंसामसीह और 
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कुमारी "मेरी? की मूर्तियों या चित्रों में निर्मल आध्यात्मिक रस नहीं मिलता है। यहों 
'रेजिनल्ड-द-मे? के वाक्य पुन. उद्धरणीय हैं---“मे चेष्टा करके भी प्रभु इंसामसीह ओर माँ 
भेरी? की उन मूत्तियों में, जो इटली के गिरजाघरों की शोभा वढय रही हैं, आध्यात्मिक 
आकषण नहीं अनुभव करता हैँ । मुझे आश्वय होता है कि कितने कलाममंश्ञ इन 
मूर्तियों से आध्यात्मिक प्रेरणा पाते होंगे” यद्यपि ये ( कुछ को छोड़कर ) मृत्तियों 
उत्कृष्ट कल्ला के उदाहरण हैं, तथापि इन मूत्तियों को देखकर न मानसिक शान्ति, न 
भक्ति और न आन्तरिक गये की भावना का अनुभव होता है । कुछ को देखकर तो मेरा 
मन भड़क जाता है ओर कुछ मूर्तियों को देखकर में पुलकित हो जाता हे। इस अन्तर 
का कारण भेरी सममः में यह है कि वोद्ध कलाकार अपने चित्र या भूत्ति में अपनेसे 
उन्नत देवपुरुष को भ्रतिविम्बित करता था और उसका अभिप्राय विशुद्ध धामिक था, न कि 
कला का सचेत चित्रण । पश्चिमी कलाकार तो इटली, जमनी, फ्रास और इ'गलेंड के 
गिरजाघरों को विभूषित या अलंछृत करने के लिए नियुक्त हुए थे। वे केवल कुशल 
चित्रकार या शिल्पी थे, न कि घआध्यात्मिक भावनाओं से अनुप्राणित । वे मात्र कल्ा- 
कार थे ।””१ बुद्ध की योगासीन मूत्ति में आध्यात्मिक रस छलकता है। वुद्ध पेर-पर-पेर 
चंढाये ( योगासन पर ) बेठे हैं, गोद में उनका एक हाथ दूसरे पर पछा है। बुद्ध 
ध्यानावस्थित हैं, पीठ तनी हुई है, आँखों की पुतलियों नीचे मुकी हैं, मानों वे मन और 
इन्द्रियों को अन्त करण की ओर प्रेरित कर रही हैं--एक महदीन वस्त्र, वायें कन्बे से होकर 
लटक रहा है। मूत्ति अपनी चोड़ाई की माप के अनुसार दही लम्बी है, जो शान्ति-भावना 
को व्यक्क करने में सहायक है । वह साधारण रीति से गढी गई है । भरे हुए और गोलाई 
लिये अग इतने तरल हैँ कि एक-दूसरे से घुल-मिल गये-से दीख रहे हैं। यहाँ स्पष्ट 
प्रतिभासित होता है कि कलाकार का ध्येय केवल बुद्ध के पार्थिव शरीर को मूत्ते करने का 
कदापि नहों था, बल्कि यह था कि दशक उस मूत्ति से आध्यात्मिक सिद्धि की अनुभूति 
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प्राप्त करें। ऐसी मूर्ति शक्तिहीन शान्ति का प्रतीक नहीं, वरन अत्युत्तम आध्यात्मिक सिद्धियों 
पर विजय का प्रतीक है। गार्डनर ( 0४70767 ) ने कहा दे--“भाव या कल्पना 
का नेतिक महत्त्व रूप के मधुर सौन्दर्य और ऐश्वय के अनुकूल है ।”?* 


भारतीय कल्षा में यथार्थता की उपेक्ता की आलोचना, अशत ठीक भी है। भित्ति- 
चित्रों में और पत्थरों में खुदे दृश्यों में जहॉ-जद्दों पशु, इच्त आदि मिलते हैं, अपनी 
सजीवता और सारश्य के लिए श्लाघनीय हैं। रमपुरवा ग्राम" में प्राप्त साँद का शिरो- 
भाग, वोधगया की वेप्टन-वेदिका ( रेलिंग ) के स्तम्भों पर उभरे पुरुष और स्त्री के प्रेममय 
दृश्य, राजगृह और नालन्दा में प्राप्त महीन धालू-चूने की मूत्तियों, बच्त की टहनी पकड़े सुन्दरी 
यक्तिणी की मूत्ति आदि प्राकृतिक तथा शारीरिक सौन्दर्य की दृष्टि से अत्यन्त आकपक हैं । 
भरहुत और सॉची के स्तूपों की वेष्टन-वेदिका ( रेलिंग ) पर उत्कीण चित्रों में पशुओं 
ओर इ्तों का चित्रण भी सफल है , पर प्राचीन भारतीय कक्षा में प्राकृतिक दृश्यों का 
स्वतंत्र चित्रण का अमाव है| यूरोप और आधुनिक कल्ला की परम्परा में इस प्रकार के 
चित्र लोकप्रिय हैं । प्राचीन भारतीय कला के उदाहरणों में हम नर-नारी, पशु-पत्ती, जल- 
स्थल और इत्त तथा उसकी टहनियों का सुन्दर सामजञ्जस्य देखते हैं। शाल-भजिका 
यक्षिणी की सुडौल-कोमल बॉह, पतली उंगलियाँ, परों की स्निग्ववा तथा शरीर की 
लीच आदि पतली टददनियों के लबीलेपन से विल्कुल द्विल-मिल जाती हैं | प्रकृति और 
जीव की इतनी सुन्दर एकहपता कहीं अन्यत्र नहों मिलती ।* प्राकृतिक विषय का महत्त्व 
प्रधान पात्र या कहानी को सममाने के माध्यम के नाते ही माना गया | इसी मान्य 
सिद्धान्त के आधार पर भारतीय कज्ञाकारों ने दृष्टि-सम्बन्धी इन्द्रजाल ( ०9ध०्का 
॥प8078 ) की और किसी मुख्य स्थान से देखी जानेवाली आकृति के समुचित ज्ञान 
(80786 0 7978960076 ) की भी उपेत्ता की है। जब हम किसी स्थान से कोई 
झुएड देखते हैं, तब ओंखों से दूर के दृश्य छोटे दीखते हैं और नजदीक के यड़े । 
वास्तव में बात ऐसी नहीं हे, यह तो दृष्टि का श्रम है। यूरोपीय कल्लाकारों ने और यूनानी 
सगतराशों ने दृष्टि के इस इन्द्रजाल का वास्तविक चित्रण किया है । पर, भारतीय 
कलाकारों की दृष्टि में यदि कुरुड के प्रत्येक सदस्य का महत्त्व एक-सा है, तो वे सभी को 
एकसा ही चित्रित करने में, एक ही आकार के बनाने में, हिंचकिचाहट नहीं अनुभव करते ! 
सम्भव हे, उन्हें दृष्टि के इस इन्द्रजाल का ज्ञान नहीं हो, पर उनके द्वारा इस भ्रम की 
उपेक्षा करना तके-संगत ही था । 'बरावर” पहाड़ (गया) पर लोमष ऋषि की गुफा के द्वार 
पर द्वाथियों के कुएड द्वारा स्वूप की पूजा करने का दृश्य उत्की् है। उसमें सभी हाथी 
बराबर कद्‌ के हैं । यह दृष्टि-सम्बन्धी सिद्धान्त के विरुद्ध है और वास्तविकता से परे भी | 
इसी प्रकार भरहुत में बोधिज्ञ के खुदे दृश्य में एक स्तर से दीख सकनेवाली सीमित 
जमता के शञान का अभाव है।३ इस दृश्य में वोधि-इक्त, वेधन-वेद्का ( रेलिंग ) और छत्र 
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हैं। वेष्टन-वेदिका इक्त को चारों ओर से घेरे हुईं है, पर उसे इस प्रकार चित्रित किया गया 
हैं कि जिससे चारों दिशाएँ दीख पड़ती हैं। इक्ष भी पूरो रूप से दीख पढ़ता है | छन्न इस 
प्रकार चित्रित किया गया है, जिससे उसके अन्दर की छाया ढेनवाली छुतरी भी दर्शक को 
दीख पढे । इस प्रकार सभी दृश्यों को पूरी ठरह दशक के लिए खुक्ता रखा गया है । एक 
ही सतह पर दृष्टि की परिमितता के प्रयोगसिद्ध सिद्धान्त की यह अचहेलना आधुनिक कला- 
आलोवको को खटकती है, क्‍योंकि इस दृश्य में वेष्टन-वेद्का ऊपर से ढेखी गई है, जहो से 
चारों दिशाएं देखी जा सकती हैं। दत्त को बगल से देखे जाने योग्य चित्रित किया गया 
है और छत्र को ऊपर की ओर देखनेवालों की ओखों के आधार पर । इस प्रकार आधुनिक 
वेज्ञानिक या वास्तविक कसौटी पर यह दृश्य श्रप्राकृतिक है। इसी तरह अन्य इस्यों 
में भी जड़ या जीव पदार्थों का आकार वास्तविकता से दूर है । दवदत्त के द्वारा भेजा गया 
मत्त हाथी भगवान्‌ बुद्ध के सामने निरीह ही नहीं , अपितु उसकी तुलना में आकार में भी 
अत्यन्त छोटा दिखाया गया हैं ।* पर, जब 'माया? देवी कें स्वप्न में भगवान्‌ बुद्ध ब्वेत 
हाथी के रूप में आते हैं, तव उस हाथी का आकार 'माया? से छोटा नहीं है ।* 
फमलासना श्रीमा के दोनों श्रोर अभिषेक करते हुए हाथी कमलासन से अधिक बड़े नहीं 
दिखाये गये हैं ।३ अत यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय कलाकारों को कला के आधुनिक 
मान्य सिद्धान्तों की चिन्ता न थी। किन्तु, आधुनिक दृष्टिकोण से प्राचीन कल्ला को हेय 
समभला नादानी होगा । भारतीय कलाकार निष्कपट साव से अपने विषय के प्रतिपादन में 
दत्तचित्त थे । उनके चिज्ञित दृश्यों में पदार्थों का आकार और रूप प्रधान विषय तथा 


उसके प्रति उनके सम्बन्ध पर निभेर थे । इस सत्य की ओर से ओखें मूँदकर इन कला- 
कृतियों की आलोचना निष्पक्ष नहीं है । 


भारतीय और यूरोपीय कलाओं में विभिन्न प्रणालियों (7'००४णा१०७) श्रपनायी 
गई हैं। यूरोपीय कलाकार अपनी कृति मे दर्शकों को उन सभी चीजों को दिखाने की चेष्टा 
करता है जो वह स्वयं देखता है और जिस तरह देखता है। पर भारतीय या चीनी 
कलाकार रेखाओं के प्रयोग में मितव्ययी घे । वे अपने विषयों को चित्रित करने में खल्प 
स्थान और थोढड़े-से दृश्यों का सहारा लेते थे। उनका ध्यान इस ओोर रहता था कि वे 
अपने विषय के प्रमुख अंगों को ही दशक के सामने रखें और दृश्य के विस्तृत विवरएरा 
दशक की कल्पना के जिम्मे छोड़ दें। दृश्यों के चित्रण में मितव्ययिता, चित्रों की 
आध्यान्मिकता और रस का मधुर प्रवाह अपने इन गुणों के कारण ही भारतीय कला 
सदेव से दशकों की अनुभूति को सतुष्ट करती रही है। 
भारतीय शिल्पियों और भक्तों के लिए प्रतिमा का रहस्यमय महत्त्व था। देवता की 
ऐन्द्रजालिक शक्ति उसकी प्रतिमा में भी अवतरित हो, अत पतिमा का, शुद्ध निर्षारित 
नियमों के अनुकूल, निर्माण अत्यन्त आवश्यक था। ऐसी प्रतिमा ही मर्गल शोर पअमंगल- 
कारक हो सकती है, ऐसा विश्वास था। यदि प्रतिमा अधूरी रह गई, तो यह अमगलकारी 
१. ठेखें--चिन्न-संख्या-३ 
३९. » चित्र-संख्या-४ 
३२, ,, जबिनत्रनसंख्या-५ 
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ही नहीं, वल्कि महान अपराध माना जायगा । श्रधूरी प्रतिमा में दवी शक्ति का निवास 
असम्भव है। यद्यपि दृष्टिमेद ( ?०787००४४० ) के सिद्धान्त पर ये चित्रित दृश्य 
अत्यन्त खोटी नजर आयेंगे, तथापि इनके शाधारभूत सिद्धान्त के दृष्टिकोण में इनका 
उचित मूल्याकन होना चाहिए | यह ठीक है कि हमे ऐसे अनेक उदाहरणों मे ऐसी चीजें 
दिखाई पढ़ती हैं जो दृष्टि से साधारणत वाहर ही रही होंगी । पर, भारतीय कलाकार की 
चेष्टा तो कभी ऐसी रही नहीं कि यथास्थिति ही चित्रण हो | वह तो सिद्धान्त प्रकृति का 
केवल अनुकृतिकारक नहीं या, वल्कि आन्तरिक भावना और कल्पना का स्वच्छुन्द सचारक 
था। यीने श्रीवोयर ( ५०७४४०० 47०००ए७/ ) ने लिखा है-- 

“यह एक निश्चित प्रमाण है कि पश्चिमी कलाकारों की तरह भारतीय कलाकारों न 
जो कुछ देखा, उसे हूबहू उतार लेने की कोशिश नहीं की। दोनों ने यथपि एक ही 
चीज देखी, तथापि अपनी आन्तरिक दृष्टि से उसकी मुझ्य विशेषताओं को जसा जाना 
उसका वेसा ही मूर्त्त रूप दिया या देने की चेष्टा की | क्योंकि, प्राचीन कलाकारों ने चित्रित 
टश्यों को अपनी कल्पना के अनुरूप ही समझा, इसलिए उनके दृष्टि-मेद की असम्भावनाओं 
को कौशलहीनता के उदाहरण नहीं सममना चाहिए, जंसा कि यूरोप में “'लियोनाड-डि- 
विन्सी? के बाद प्रत्यक्ष हो जाता है ।””' वास्तव में दोनों दृष्टिकोण ही अलग है । लियोनाड- 
ढि-विन्सी ने यह सिद्धान्त निश्चित किया कि आँखों से सीधी ( काल्पनिक ) ल्कीरे' दूर 
क्षितिज पर मिलती हैँ, इसलिए जसा दिखाई पढ़ता है, कलाकारों ने वसा ही चित्रित 
किया । पर, भारतीय कल्ा-परम्परा या पूर्वीय परम्परा ही इसके विपरीत है | यहा तो 
टश्य से ही क्कीरे' आँखों की ओर बढ्ती हैं और मिलती हैं। इसीलिए, जो हिस्सा ओखों 
से दूर है, वह निकट से अधिक बड़ा दिखाई पड़ेगा । क्योंकि, भारतीय कत्लाकार काल्पनिक 
दृश्यों को ही उतार लेने में सलग्न थे, श्रत उन्हें उसी एक ही दृश्य या मूत्ति को शब्नेक 
लकीरों के द्वारा एक ही रचना में, दिखाने की पूर्ण स्वतत्रता थी । 

भारतीय कल्ाहृतियों में मानव, पशु ओर जड़ पदार्थों का पर्याप्त स्थान है। इन 
सब को चित्रित करने में कलाकार का यह प्रयास रहा है कि स्रष्टि के इन सभी प्रतिनिधियों 
को एक सूत्र में वाँधा जाय । सृष्टि का कण-कण एक ही शक्ति से श्रनुप्राणित है, कोई 
बड़ा या छोटा नहों हे---विषय के अनुसार द्वी एक प्रधान और दूसरा गौण हो जाता है । 
भारतीय दृश्यों मे समी पदार्थ प्राणमय और स्फृ्तिमय दीखते हैं, वे जड़ हों या चतन। 
भारतीय कलाकारों का यह निष्पक्ष आचरण ओर प्रगन्ध, भारतीय आत्मा की सहृदयता 


विनन-नत, ७. थम इक... भा .>/2५+4७ बृकका-पामममक 
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का ज्वलन्त प्रमाण है । इन दृश्यों में हम प्राकृतिक दृश्यों का विशेष चित्नण नहीं पाते; 
क्योंकि दृश्य की प्रत्येक वस्तु स्वयं प्रकृति का प्रतिनिधि है और उन सबका 
समुचित चित्रण हुआ है । 'कुरंगमृंग” जातक के दृश्य 'भरहुतः की 
वेषन-वेदिका पर खुदे हैं । इनमें जंगल का दृश्य नहीं ऐ--जबंगल की 
कल्पना का सकेत किया गया है। पर, इस अभाव में दृश्य की स्वाभाविकता कमी नहीं है 
अर न विषय-प्रतिपादन की योग्यता ही अधूरी है। सिन्धु-घाटी की प्राचीन कला में 
वृत्त, पशु और मनुष्य को एक साथ चित्रित किया गया है और यही परम्परा श्रागे चल- 
कर भारतीय कल्ला की विशेषता वन गई है। पत्थरों पर कोरे दृश्यों म॑ या भसित्ति-चित्रों 
में--पशु, मानव ओर जड़ पदाथ परस्पर भिन्न नहीं, वरन्‌ अभिन्न सम्बन्ध स्थापित किये 
हुए दिखाये गये हैं । ब्राह्मण और बोद्ध--दोनों धर्मों' के विश्व-साहवय ओर मानव तथा 
प्रकृति में तदात्मीयता की भावनावाले विचार से भारतीय कला सदव प्रेरणा लेती रही है। 
सभी चेतन ओर जड पदार्थों को सृष्टि-जगत्‌ में सदियों से पूर्ण हिस्सा लेते हुए 
दिखाया गया है। भारतीय वातावरण ओर सम्रद्धि मे नाना प्रकार के फूल-फल, 
जीव-जन्तु, पेड़-पीधे जनमते हैं, चढते हैं और साथ-साथ हिलते-मिलते हैं । इसी की 
छाया भारतीय कला पर भी पड़ी है। देवी-देवताओं के कुएड के साथ-साथ पशु-पत्ती 
ओर घनी वनानी को भारतीय धर्मप्रधान मूत्तियों में अकित किया गया है। स्वर्ग, 
धरातल और पाताल के सभी भ्राणी एक ही रसाद्रपूणे आध्यात्मिक उल्लास से अनुप्राशित 
और साथ-साथ बँघे हैं। भारतीय कल्ला सें विषयासक्त आकषण और जीवन की परिं- 
पूणता को दीघेसून्नी व्यवस्था में अभिव्यक्त किया गया है। संसार की कल्ला के इतिद्दास 
में नारी-शरीर के स्निग्य और निर्मल सौन्दय को शान्त पत्थर में ढालने में ऐसी सफलता 
कदाचित्‌ ही मिलती है। अन्य वस्तुओं पर सानव का अ्रभुत्व यूरोपीय कलाकारों ने 
अपनी कल्ाइृतियों में मान लिया है और उनकी कला में इस भावना की पृरणरूपेण अभि- 
व्यक्ति भी हुईं है। पर, भारतीय दशन और कला ने इस सिद्धान्त की प्रधानता नहीं 
दी है। भारतीय कला में मानव श्रेष्ठ नहों है, वरन्‌ रष्टि का एक अग है। प्रक्नति की 
गोद में सब हिले-मिले हैं । सष्टि के सभी जड़ और चेतन पदाथों' के साथ भाई-चारे का 
सम्बन्ध है । इसलिए, इनकी कला में दृश्य के सभी अगगों का चित्रण एक ही प्रकार की 
एकाप्रसावना और ईमानदारी से किया गया है और इनमें प्राणों का प्रवाह दिखाया गया 
है। चित्र का प्रत्यक्ष भाग सजीव-सा लगता है और सब एक-दूसरे के सहयोगी तथा 
प्रधान विषय की कहानी कहते दिखाई पढ़ते हँ। दृश्य में कोई वस्तु व्यर्थ नहों है। 
इसके सभी अंग प्रधान विषय की पूर्णता पहुंचाने में, सहायक के तौर पर, अपनी सीमा में 
दी हैं। भारतीय कला का यह गुण अत्यन्त प्रशंसनीय है । 
विख्व-साहचर्य की इस भावना से प्रेरित हो भारतीय कलाकार अपने चित्रों दो 
अत्यन्त घना बनाते थे। यूरोपीय कल्लाकार स्थान की रिक्तता पर जोर देते हैं, पर 
प्राचीन भारतीय कलाकार अपनी कलाकृतियों को--प्रकृति की समद्धि व्यक्त करने में--- 
पशु, इच्त, मानव, फूल इत्यादि से भर देते हे। जीवन के घनत्व और विभिन्न उपकरण 
चित्रों में अत्यन्त प्राशमय और शक्ति से संचरित लगते है। जीवन की इस रहस्यमय 


४० भारतीय कला को बिद्वार की देन 


लय फी, लम्बे कमल-नाल के माध्यम से, सुन्दर अभिव्यक्ति की गई है। कमल संष्टि का 
प्रतीक.माना गया है। भरहुत, साँची तथा बोधगया की वेट्टन-वेदिका (रेलिंग) पर उभरे दृश्यों 
में या कथाचिन्नों में हम कमल-नाल को, एक छोर से दूसरे छोर तक, समूचे दृश्य को लपेटे 
देखते हैं। इन विभिन्न दृश्यों मे जीवन का एक ही प्रवाह उद्दे लित है श्ौर इस भावना का 
चमत्कार पूर्णतया स्पष्ट है।" जीवन का उतार-चढाव और रूत्यु से जीवन की शोर 
सष्टि के निरन्तर वद्दाव की श्रभिव्यक्ति फमले-नाले की कली तथा कली से विकसित फूल के 
रूप में की गई है। यही कारण है कि भारतीय कलाकृतियों मे हम निरन्तर स्फृर्त्ति पाते 
हैं। ठोस पत्थरों पर उत्कीर् इन दृश्यों भे इतनी स्फृत्ति और गति देना उच्चतम क्ला- 
कारों के लिए द्वी सम्भव था । 


भारतीय मूर्तियों या चित्रित दृश्यों के आ्राद्श या तो काल्पनिक होते थे या अन्तर्शान- 
सभूत थे । इसीलिए, वेयक्तिक प्रतिभा के विकास का पू्ण अवसर प्राप्त था। पर, भारतीय 
कला तो वेयक्लकिक आनन्द या आर्थिक लाम की वस्तु थी ही नहों। वह तो धर्म और 
दशन के व्यक्तीकरण का साधनमात्र थी, अतः अनुभव और परम्परा के आधार पर कला- 
कारों के लिए कुछ निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होता था। जब भारतीय 
धर्मो' में अ्रनेक देवी-देवताओं और उनके सम्बन्ध की पौराणिक कथाओं तथा अदुभुत 
श्मानवीय कायो का प्रचार हुआ, तव भारतीय कला को इन प्रशृत्तियों, मान्यताओं एव 
कथाओं के चित्रण करने मे अनेक बंधन स्वीकार करने पढ़े | भगवान बुद्ध की प्रतिमा को 
अपेक्षित मुद्रा में, किस प्रकार दिखाया जाय; चतुभु ज विष्णु और अष्टभुजी दुर्गा के हाथों 
में कौन-कौन-से आयुध रखे जायेँ, बौद्ध ठेवी तारा की भगिमा केसी दो--इन सभी विस्तृत 
एवं वरिंत नियमों का पालन करना कलाकारों के लिए अनिवाय हो गया । शिल्प-शास्त्रों 
श्रौर सूत्ति-विमान-सम्बन्धी नियमों की वाढ-्सी आ गई। इन नियमों का उल्लेघन एक 
कलाकार के लिए पाप ही नहीं होता, वरन्‌ उसकी कृति कौड़ी के मोल हो जाती थी। 
इन जटिल ओर विस्तृत निर्धारित नियर्मों के बन्धन से जकड़ा हुआ भारतीय कलाकार 
अपनी स्वतंत्रता तो जरूर खो बठा--और मध्ययुग की कुछ मूर्तियो' में हम इन बन्धर्नों 
का कुप्रभाव भी पाते हैं जिससे इन मूर्तियो' में जीवन के तत्त्व और सौकुमाय॑ नियमनिष्ठता 
के प्रभाव में दव गये हैँ--पर इसकी अर ष्ठता का इससे अच्छा उदाहरण क्या मिलेगा कि 
इन नियमों का निष्ठापूवक पालन करते हुए भी उसने अपनी अनेक धन्द्र कृतियो' में 
कोमलता और जीवन-शक्ति का प्रवाह, गति और स्पन्दन का शअद्भुत सामब्जरय रथापित 
किया और इस प्रकार अपनी क्ियात्मक अतिभा को कुठित नहीं होने दिया। भगवान बुद्ध 
की खड़ी मृत्ति में भी हाथों की विभिन्न मुद्राओं के मुखमडल पर व्याप्त तेज, ओठों पर 
करुणा एवं आानन्दमय श्रात्मिक मुस्कान के द्वारा कल्लाकार ने सयत रूप में एक अद्भुत 
गति प्रवाहित कर दी है। यह वेशिष्व्य सभी श्रेष्ठ कृतियों में पाया जाता है ! पाल-युग में 
जव मूर्त्ति-विज्ञान अत्यन्त द्वी जटिल हो गया था, क्योंकि उसके नियम कठोर और विस्तृत 
हो गये थे, तव कलाकारो ने मूर्तियों में अनेक प्रकार की लोच के द्वारा शक्ति और गति 
प्रदर्शित की है । 


१, हेखें--चित्र-सख्या ६ 


पहला अध्याय २१ 


यूनानी भूत्तिकार देवी-देवताओं की मूर्ति, मानव के स्वस्थ ओर निदोपष शरीर के 
आदश पर, गदते थे। इस प्रयास में स्वाभाविकता का जितना अ्रधिक संवल्ल लिया जाता 
था, कृति उप्तनी ही उत्कृष्ट समझी जाती थी। शरीर-रचना-विन्नान पर पूरा ध्यान 
दिया जाता था। शारीरिक सौन्दय की अनुपम अभिव्यक्ति इन प्राचीन यूनानी मूत्तियों में 
रपट है। पर, भारतीय मूत्तिकार वास्तविकता के चन्धन से स्वतत्र थे। उन्होंने अपने 
दृष्टठेव की प्रतिमा में मानव-शरीर का आदर प्रतिविम्बित नहीं किया। बल्कि, वे अपने 
काल्पनिक सौन्दर्य को पत्थरों पर उतार लेने के प्रयास मे लगे रहे। वे शअपने इस 
गुण के कारण ही यूनानी कलाकारों से वाजी मार ले गये। 'हवेल” ने उन दोनों 
कलाओं की ठुलना करते हुए कहा है--“यूरोपीय कला में मानों सुन्दरता के पख ही काट 
डाले गये हों। वह सिर्फ़ पृथ्वी पर व्याप्त सुन्दरता को ही जानती है। भारतीय कला 
अपनी ऊँची उड़ान में मिरन्तर ही स्वर्गीय सौन्दर्य को घरातल पर उतार लाने में 
सचेष्ट है ।??* 
अपने देवता या ठेवी के लिए भारतीय कलाकारों ने सिफे आदर पुरुष-सौन्दय 
या नारी*ूप की कल्पना का ही केवल सहारा नहीं लिया । पशु, उक्त, उनकी टहनी, 
फूल-फल--यानी सभी से, इन्होंने अपने इष्टदेव के शरीर-सौन्दय के निखार के लिए, कुछ- 
न-कुछ लिया । इन बहुतेरे विशिष्ट गुणों और आकृतियों को एकन्र कर एक अमानवीय, 
पर झत्यन्त सुन्दर और श्ाकषेक मूर्ति का निर्माण किया। इस कारण भगवान्‌ बुद्ध, 
विष्णु, नटराज शिव, अवलोकितेश्वर, तारा, दुर्गा तथा यक्तिणी की प्रतिमा में, इनके 
भिन्न-भिन्न अगों में, प्रकृति के शअनेझ ग्रणों का सामञ्नस्य मिलेगा । इन यक्षिणियों, 
शालभजिकाओं और अन्य देवियों फी सुन्दर तथा आकर्षक मूत्तियों के आदश नारी? 
नहीं रही है, बल्कि समृद्ध प्रकृति के प्रागण से कोमल कुसुम चुने गये हैं, जिन्हें यथाविधि 
सजाकर सुन्दर और स्वस्थ मूर्तियाँ चनाई जा सकी हैं। भौहें अनग-देव की प्रत्य॑चा हैं, 
अरुण अधर शाम्न-किसलय भा पके विम्बफल हैं, केशपाश सावन की काली घटा, स्तन ताजे 
पुष्पों के पुष्ट गुच्छे अथवा चक्रवाल युगल हैं, नितम्ब नदी का विस्तृत्त कूल है, और क्षीण 
कटि केहरि-करटि । अगयध्टि लहराती लता है, तथा पादयुगल अरुण कोकतद्‌ । उसकी चाल- 
गयंद अथवा मराल की तरद्द मस्त है। यहीं हमे सष्टि की विविधता में एकरूपता की 
अनुभूति पूर्णह्पेणा होती है। 'हेवेल” साहब के मत में लम्बी वो हें प्रारम्सिक आखेट-प्रिय 
पूवेजों से ली गई हैं, यय्यपि इसका बहलाश हाथी की सड़-सा लगता है। चौढ़ी छाती 
ओर पतली कमर वनराज् तिंह के गुण है, सुडौल, किन्तु पतले पर द्रुतगामी झूग से लिये 
गये हैं। यक्तिणी की सुडील बाहों की उकुमारता शिरीप-पुष्प से और जॉधों की स्निग्घता 
भर बनावट कदली-स्तम्भ से मेल खाती है। बुद्ध और विष्णु की आँखें कमल के समान 
हैं। अनुभव और शिल्पशात्र के विकास के साथ-साथ शआचायों ने महापुरुष के लक्षणों 
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श्र भारतीय कला को बिहार की देन 


की व्याख्या कर डाली । पुरुष और नारी-सौन्द्य के श्रपेक्षित गुणो की एक सूची वन 
गई । कल्ञाकार इन काल्पनिक आदशों को ही मूर्तिमान्‌ करने में अपनी योग्यता का परिचय 
देता था । बुद्ध और विष्णु की प्रतिमाएँ महापुरुष के निर्धारित लक्षणों के श्राप्ार पर ही 
गढ़ी गई । उनके विचार से मनुष्य की आन्तरिक भावना की अभिव्णक्ति क्मा का उचित 
क्षेत्र था। इसलिए, उन्होंने काल्पनिक आदश पुरुष और नारी के लावए्य को प्रतिविम्बित 
किया । जब देवी-देवताओं के सानव-हूप की कल्पना की गईं, तब कलाकारों ने, शात्रीय 
नियमों के अनुसार, प्रतिमा का सौन्दय मानव की सुन्दर आकृति से उच्च स्तर पर अधिक 
सुन्दर और अदभुत प्रकट करने की कोशिश की । मृत्ति ईश्वर या इष्टदेवता की प्रति- 
च्छाया का सचार है, उसकी दी पूजा की जाती है ' इसलिए स्वाभाविक था कि पृज़्य 
की प्रतिमा में अपने से अधिक सौकुमाय और सौन्दय का निर्माण हो । भारतीय कज्ञाकार 
को किसी विशेष देवी या देवता की प्रतिमा में उस देवता के विशिष्ट गुण श्रौर रुप को ही 
अभिव्यक्त नहीं करना था, वल्कि अपनी समगतराशी के द्वारा मृत्ति की अत्यन्त रहस्यमयी 
मुद्राओं का और देवता की उन विभिन्न भावनाओं का--रौोद, हास्य, करण, चिन्तन 
प्रमति जिन रूपों में देवता अपने भक्त की ऑर्सो के सामने दीख पढ़ सकते थे, इन सबका 
--मूर्ति में प्रदशन करना था । इसके मानी हुए कि कलाकार फो श्यपमी कत्ल की पृष्ठ- 
भूमि में मनोविज्ञान का भी सहारा लेना आवश्यक था । किस भाव में मृत्ति का रूप केसा 
रहना स्वाभाविक है, इस गुण को भारतीय कलाकार से अ्रधिक शायद द्वी किसी श्रन्य 
देश का कलाकऋर अपनी हृति में प्रदर्शित कर सका द्वो । 


प्राचीन मूर्तियों या भवनों के अवशेष धार्मिक महत्त्व के हैँ। उनका लक्ष्य है धमम 
और दशेन के सिद्धान्तों को स्पष्ट करना । इसमें वे जितना सफल॑ रहे हैं, उनकी उतनी 
ही उच्चकोटि की कला मानी गई है | इसलिए, इन कृतियों की आलोचना और प्रशसा 
फरनेवालों को भारतीय धम और उसकी परम्परा से अवगत द्वोमा अत्यावश्यक है। 
इस सिद्धान्त को न जाननेवाले प्ाज्ोचक ही भारतीय मूत्तियों और मंदिरों की वास्तु-कला 
में अत्यधिक अस्तव्यस्तता देखते हैं। प्राचीन चीन में पूजा और यज्ञ के काम में आनेवाले 
काँसे के बरतनों में तरह-तरह की अ्रदूभुत नक्काशी की गई है--विभिन्‍न पशुओं और 
ध्प्राकृतिक जीवों की श्राकृति ढाली गई द्ै। विदेशी शअआलोचकों के लिए ये बेमतलव की 
हैं और विद्रुप तथा श्रनाकषक होने के कारण कल्ला-विहीन भी हैं । पर ऐसे विचार गल्नत 
हैं, क्योंकि जो हमें निर्थक 'और विद्रुय लगता है, वही उनके लिए स्पष्ट मानी रखता 
होगा । अपनी विशेष परम्परा और सान्‍्य सिद्धान्तों के आधार पर विदेशी कला का 
मूल्याकन करना--विशेषकर जब उस प्राचीन जाति के धरम और भावनाओं से हम अपरि- 
चित हैं--सरासर अन्याय है । हमें इन अद्भुत कलाकंतियों की जाँच इस कसौटी पर 
करनी है कि कलात्मक दृष्टि से ये केसी उतरी हैं, इनके निर्माण की कला कितनी विकसित है । 
इसी तरह भारतीय कल्ला की आलोचना भी इस कसौटी पर होनी चाहिए कि 
उसमें जिन भावों को मूर्तरूप देने की चेष्टा की गई है, वे ठीक उतरे हैं या नहीं, उसकी 
इस दृष्टिकोण से भी जाँच करना भारी भूल होगा कि निश्चित भाव और मान्य सिद्धान्त के 
अनुकूल हैं या प्रतिकूल | हबंट रीड (9०७७:४ /8०४० ) ने लिखा है--“हमें यह मानना 
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ही पढ़ेगा कि कला किसी विशेष भावना और कल्पना की ही अभिव्यक्ति नहीं है । यह किसी 
भी ऐसी भावना की श्रमिव्यक्ति हो सकती है जिसे कलाकार मूर्त्तहूप देने में सफ्ल हो 
सका हो । ” चतुमु ख या अष्टभुजी मूर्तियों के पीछे उनकी भावना का ज्ञान जरुरी है । 
भारतीय शिल्पियों ने देवताओं की अवर्णनीय शक्ति और सामथ्य की अभिव्यक्ति अमानवीय 
आकृति देकर की है। तीन मुखवाली मूत्तियोँ शिमृत्ति की भावना का स्थूल प्रतिनिधित्व 
करती हैं । विष्णु के नरसिंह के रूप मे उनकी अपरिमित शक्षकि और संहारक गुण की 
मॉकी मिलती है। इसी तरह कलात्मक दृष्टिकोरा से आठ हाथ ओर अनेक सिरोवाली 
मृत्तियाँ वड़ी ही प्रभावोत्पादक हैं । उदाहरण के लिए, महिषासरमर्दिनी अप्व्भुजो दुर्गा वी 
प्राचीन मूत्ति को लें। आठ हाथोंवाली दुर्गा या चार द्वार्थोचाले विष्णु की प्रतिमाओं में 
हार्थों को इतनी सुगढता से वनाया गया है कि एक दूसरे पर हावी नहीं होता और सब 
में जाति का एक अनुभव होता है तथा सामब्जस्थ का इनमें अनुरूप प्रतिपादन है । 
कलात्मक शली के सिद्धान्त पर यह सफलता का पूरा प्रमाण है । 

भारतीय शिल्प-कला की एक विशेषता यह भी है कि मूत्ति अत्यन्त ही कोमल और 
तरल लगती है। ठोस पत्थर की सूत्ति मे इतनी कोमलता और तरलता का अनुभव होना 
अत्यन्त ही हृदयग्राही है। किसी भी सुन्द्र प्रतिमा की ओर देखेंगे, तो आँखें वरवस 
मूत्ति के ऊपर के भाग से नीचे की ओर फिसल जायेंगी। ऐसा लगता है जंसे चिकनाहट 
से शो फिसलती जाती हैं । यहाँ तक कि जब देवी या देवता दानव का हनन करते 


दिखाये गये हैं, तव भी देवता के मुख पर तरल करुणा का भाव अकित द्वै तथा पराजित 
अत्यन्त दीन ओर कृपाकाक्ती-सा लगता है। 


भारतीय कला के विभिन्‍न प्रकारों में रस का समावेश भी एक अत्यावश्यक और सबे- 
व्यापक अग रहा है। त्रह्म को ही रस-स्वरूप माना गया है--रसो वे स ? । इन प्रतिमाशओं 
का उद्देश्य ही था--भक्क और उसके इश्टदेव की दूरी कम कर उन्हे एक-दूसरे के अत्यन्त 
निकट ज्ञाना। किसी कला-कृति की उत्कृष्टता की कसौटी यही है कि उसे देखकर दशक 
के चित्त और मस्तिष्क पर किस हृद तक रसानुभूति होती है। क्योंकि, मनुष्यों की प्रदृत्ति 
और विचार सिक्ष-मित्न होते हैं । इसलिए, स्वाभाविक था कि कलाकार और प्रतिमा-लक्षण- 
कार आचाय विभिन्‍न भ्रक्नत्तियों के अनुकूल प्रतिमाएँ रचें, जिनमें विभिन्न रसों का 
समावेश हो । यदि इस तरह की किसी प्रतिमा में हम एक से अधिक रसों की अनुभूति 
पाते हैं तो उसमे क्रिस रस की प्रधानता है, इस पर ध्यान देना होगा ! स्थूल पत्थर और 
ठोस धातु-पदार्थ में कल्लाकारों ने विभिन्न रसों का सचार किया है । दर्शक अपनी प्रवृत्ति 
के अनुकूल जब अपने इष्टठेव की प्रतिमा में रसों की शनुभूति पाता है, तव उसपर प्रतिमा 
का मनोवेज्ञानिक प्रभाव पढ़ता है, वह देवता मे आत्मसाव-सा हो जाता है और अपने 
इष्टदेव के प्रति अत्यन्त सामीप्य और पूर्ण विश्वास की भावना से उद्देलित हो 
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२४ भारतीय कला को विद्ार की देन 


जाता है । ग्तिमा के भक्त और पुजारियों मे ऐसी स्थिति पदा करने की योग्यता रखनवाला 
अत्यन्त ही उच्चश्नेणी का मृत्तिकार माना जायगा। मत्तिकार किसी प्रतियोगिता में इनाम 
पाने के लिए ऐसी प्रतिमा का प्रदर्शन नहीं करता है । उसने तो स्वयं ही धार्मिक भावना 
और, सच्ची निष्ठा से प्रेरित हो प्रतिमा का निर्माण फ़िया कि मेरे द्वारा निर्मित और प्रतिष्टित 
प्रतिमा शअपने भक्तों की प्राथना सुन सके | उसका एसा धिश्वास कि जब भक्त के चित्र, श्नु- 
भव और स्वभाव मेरे द्वारा निर्मित देव-विशेष के चित्र, स्वभाव श्र अनुभव से मेल 
खायें गे, तभी भक्तों को प्राथना की सिद्धि मिलेगी, उसकी सफनता ही कुजी थी। इसी 
कारण हम हिन्दू या वौद्ध प्रतिमाओं में विशिष्ट भाव ओर मुद्राओ का भपत्यक्षीकरण पाते हैं । 
रस से शआत-प्रोत इन भारतीय मृत्तियों के दर्शन से हम आनन्दविभोर हो जाते हैं । 
अत्मन्तानन्द ओर रोमाच का रसास्वादन करते हुए भी हम असयत्त और मानसिक 
विषय-वासना की ओर पतनोन्मुख नहीं होते । इस अलौकिक सरसता के कारण हम इन 


मूर्तियों के माध्यम से निषिद्ध फल को आशिक रूप में ग्रहण करके भी स्वग से वंचित नहों 
होते हैं ।" 


कला-ममश अपने सुर, लय और ताल की तरह ही चराचर जगत्‌ से भी सुर, लय और 
ताल की फकार सुनता है । इसी तदात्मीयता की भावना से प्रेरिस हो वह अपनी कला 
में इसी सर्वव्यापी सुर को भरने की कोशिश करता है | जीवन ही सुरमय है, इसी सत्य को 
वह मूर्ति में अनेक प्रकार से अभिव्यक्त करता है। यह 'सुर” सर्जन की कुष्जी है, 
और इसके सृष्टि के कश-करण में व्याप्त रहने का अनुभव करता हुआ वह अपनी कृति मे 
हसी एकलयता को प्रकट करता है। भारतीय कला के उत्तम उदाहरणोा में इस अनन्त 
सजन-शक्ति ( एकताल ) की अनुभूति मृत्ति की भाव-भगिमा में उसके अंगों की बनावट 
और मुद्राओं में, उसके साथ की वन्यलताओं अथवा कमल-नाल में या पशु-पत्ती एवं अन्य 
परिचारिकाओं की छवि में स्पष्ट है । मूर्ति इस गुण के कारण ही घत्यन्त प्रभावोत्पादक 
वन जाती है । आत्मा का सुर ही तो प्रकृति की चढ़ती-उतरती धारा में व्याप्त है। 
भारतीय मूर्तियाँ आत्मा के इस भाव को ही प्रकट करती हैं। मैक्स बीरबोढ्य 
( १(७: 86७70०97 ) का विचार उद्धरणीय हे---“शिल्पी का ज्षेत्र आत्मा है। मूत्तिकला 
सबसे ठोस रहने पर भी सब कलाओं से अधिक अआध्यात्मिक है ??* 

इस कोमलता और तरल्तनता की तह में मूत्ति का शअआध्यात्मिक गुण है। भारतीय 
कला के नमूने कमी अश्लील और घछणित भावनाओं को उक्सानेवाले नहीं हैं। सभी 
में एक पवित्र लावश्य और निर्मल धारा प्रवाहित दीखती है। यही कारण है कि जब 
नारी का चित्रण हुआ है, तव उसे कुमारी युवती के रूप में नहीं, वरन्‌ स्री और अधिकतर 
माँ के रूप में चिज्रित किया गया है। मौय्यकालीन यक्षिणी की ग्रस्तर-प्रतिमा या भरहुत 
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और बोधगया की शालभजिका के पूर्ण विकसित स्तन इस दृश्य के उदाहरश हैं। इसका 
अथ यह नहीं कि प्राचीन शिल्पी योगी या संन्‍्यासी थे और मनुण्य की साधारण भावनाश्रों 
की विलकुल उपेक्षा करते थे। ख््री-पुदष का श्रेमपूर्ण सम्बन्ध और स्नेहालिगन का 
धशत्यन्त ही सुन्दर चित्रण वोधगया के रेलिंग-स्तम्भों पर हुआ हेँ। यत्षिणी श्री सुन्दर 
मूर्तियों या शालभजिका की मूर्तियां नारी-सीन्दय्य की अभिव्यक्ति में कुछ कसर नहीं रखती 
हैं। भारतीय कला में मानव-प्रकृति की सुकुमार और सुप्त भावनाओं का निष्कपट ओर 
स्वस्थ चित्रण ही नहीं हुआ है. वल्कि आध्यात्मिक निर्मेलता की भी अभिव्यक्ति हुई है ! 
वौद्ध और ब्राह्मण-धर्मप्रधान दृश्यों म॑ यह धारणा स्पप्ट करने की कोशिश की गई है रे 
ससार के सुर्खो और नाना ऐश्वर्यों के स्वामी थोधिसत्त्व को विषय-वासना की सामग्रियों 
लुभाने में असमथ रही है। वे परम ज्ञान की खोज मे लीन है । खुली ओखें ओर गश्भीर 
तथा प्रसत्ञष चदन इन ससारी प्रलोभनों से पिमुख हो अन्तस्तल की ओर भ्यानावस्थित है ! 
भारतीय कल्ला का यह मृल्-सन्न रहा है कि सप्रणं विश्व एक सनातन सज्ना से सुरभित है 
ओर उससे ही मिन्न-भिन्न आआकृतिया पानी के वुलबुल की तरह सामने आती हे तथा फिर 
दृष्टि से ओमकल हो जाती हैं। अत भारतीय कला में प्रकृति के विभिन्न दृश्यों को 
उसी सनातन ततन्से अनुप्राणित दिखाया गया है। इसी कारण इन दृश्यों मे प्रकृति 
की स्थूल नकल नहीं की गई है , बल्कि उसी सुर या ताल की अभिव्यक्ति हुई है जो 
एकमान्न सत्ता मे व्याप्त है । 

भारतीय कज्ञा भे शारीरिक सौन्दर्य आत्मा के आनन्द्विभोर रूप की प्रतिच्छाया 
है । सुसस्कृत यूनानी कला की मानव-मूत्तियो स्वाभाविक सौन्दर्य के आदश रही है; पर बुद्ध, 
वोधिसस्तव, विध्णु और शिव की मृत्तियों में ज्योतिमेय सौन्दर्य का ईश्वरीय गुण से रहस्य- 
मय गठबंधन है । मूर्ति मे सानव-शरीर-रचना की नकल करने का प्रयास तक नहीं 
किया गया है। श्रतिमा में शारीरिक अगों--विशेषकर हाथ, पर और मुख--क्ा इस 
प्रकार चित्रण हुआ हे कि शरीर के आध्यात्मिक और देंबी अभिप्राय को सहज मे ही ग्राह्य 
किया जा सके । 

भारतीय संस्कृति मे मानवोचित प्राकृतिक भावनाओं को भी कृठित नहीं किया गया, 
है ओर न वास्तविक जीवन के प्रति उदामीनता ही दिखाई गडे है। फिर भी, उनका महत्त्व 
इसी ध्याधार पर है कि ऐसे दृश्य प्रधान विषय की अभिव्यक्ति मे उचित हाथ बटाते हैं। 
यदि संस्कृति का कत्तेब्य है कि वह मानव-जीवन को समृद्ध और विस्तृत करे, तो साथ ही 
उसका यह भो कत्तव्य है कि वह इन प्रारम्भिक शक्तियों को सीमाचद्ध रखे आर मनुष्य 
की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का पथ-प्रद्गन करे । वोबगया की वचेष्टन-वेदिका पर, 
मशियार-मठ की दीवारों पर तथा सोची और भरहन की वेष्टन-वेद्काओं पर के उन्शीयणा 
दश्य अत्यन्त सजीव एवं प्रेममय जीवन के शआवेगपुर चित्र हैँ। जनसाथारण के जीवन- 
सम्बन्धी घरेलू चित्र भी इतने प्रभावोत्पादक और शाकरपषक हैं तथा उनका चित्रण भी इतसी! 
रसपूर्ण तन्‍्मयता से हुआ है कि मानों कलाकार ने सासारिक सुख एवं शारीरिक आजनम्द 
से आध्यात्मिक तत्त्वान्वषण ऐे कम दिलचस्पी नहीं ली है। डा० वशम्‌ ने लिसा है-- 
'“उुन सब रूपों में 'भय' का नामोशिशान नहीं है झ्लौर एक एसी प्राण-शक्ति तथा चेतना है 

है ५ 
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जो हमें इस दुनिया की, न केवल परलोक की, याद दिलाती है”” ।? भारतीय कलाकार 
जीवन की अभिव्यक्ति का आदर करते थे । जीवन के राग ओर श्रा'यात्मिक रसास्वादन-- 
दोनों ही पहलुओ का भारतीय धर्म और ऊला में उचित स्थान दिया गया है, और इस 
आधारभूत सिद्धान्त की अवहेलना कर ही शआ्ालोचक भारतीय कला भे मुक्त जीवन के 
सरस चित्र की अभिव्यक्ति से चकित हो जाते ह झोर इसमे भारतीय श्राध्यात्मिकता का 
विरोधाभास देखते हैँ | पर भारतीय धम, दर्शन और कला में विरोधी भावों के विरोधी 
तत््वो के सामझस्य पर बराबर जोर डाला गया है, क्योंकि सष्टि ही इन विरोथी तत्त्वों, 
आत्मविरोधी भावनाओं, का पुज्ञ है। आधुनिक मनोविनज्नान हसे प्रमारित भी कर चुका 
है। भारतीय दाशनिकों और कलाकारों ने इस ग्रृढ सत्य को जान छिया था और 
इसीलिए उन्होंने जीवन की सरसता तया पविन्न श्राध्यात्मिकता मे विरोध नहीं पर 
वास्तविक एकीकरण समभ्का था | 

भारतीय वातावरण मे स्ली-पुम्ष का प्रेम, आ्राखो के मिलन से दो प्राणो और दो शरीरों 
के एकीकरण तक, आध्यात्सिक महत्त्व का साना गया है। इसी कारण वामिक विपयों के 
सकेतों में भी यौन-सम्बन्धी कल्पलाओं का आश्रय लिया गया है। शिय्-पाव॑ती, कृष्ण- 
राधा और गोपियों श्रथवा दम्पती के दृश्यों में स्ष्टि के ग्रनवरत सर्जन, सात्म- 
विलयन आदि ग्रूढ वार्मिक और दाशनिक भावनाओं को ही व्यक्त करने की चेष्टा की 
गई है। इसीलिए मिथुन ओर प्रेममय दृश्यों की मूत्तियों मे भावावेश के साथ-साथ संयत 
भावना मुखरित मिलती है । मानव की मूल भावनाओं और सत्त्व का चित्रण करते हुए 
भी भारतीय कलाकार अपनी कृति में अद्भुत गौरव और गरिमा को प्रतिष्ठित करने में 
अत्यन्त सफल्न हुआ है | उमा-महेश्वर या मिथुन-मत्तियों में दाम्पत्य-प्रेम और आनन्द 
श्राध्यात्मिक परमानन्द में विल्ीन-से लगते हैं । शिव-पावंतती या नाग-नागिनी के प्रत्येक 
अग की चेष्टा से तथा उनके पारस्परिक हाव-भाव से दर्शक की आँखों में और दृश्य में 
स्वर्गीय सुख की अनुभूति छलकने लगती है । 

भारतीय मूत्ति-कला की अआध्यात्मिकता श्रति सुसस्कृत यूरोपीय कल्ला में भी नहीं 
मिलती । माइकल एजेलो की मूत्ति (009)--जिसमें एक अत्यन्त महिमामयी महिला 
शिशु ईसामसीह को लिये हुई है--मॉँ मेरी और ईसामसीह आदर्श सुन्दर मनुष्य के रूप 
मे चित्रित हैं। यह आध्यात्मिक चित्र दर्शकों पर श्राध्यात्मिक प्रभाव आपन-ही-आप 
नहीं डाल सकता है। किन्तु, इस तरह के भारतीय चित्र से कोई भी सहृदय व्यक्ति, चाहे 
व विदेशों ही क्यों न हो, आध्यात्मिक प्रभाव से वचित नहीं रह सकता । इस भ्रसंग में एक 
अगरेज विद्वान रेजिनाषड-द-मे के उदगारों का उल्लेख करना प्रासंगिक नहीं होगा--- 
“मे स्वय वीद्ध-कल्ला के उत्तम उदाहरणों से अत्यन्त आध्यात्मिक अनुभूति अनुभव करता 
है, यद्यपि मे बौद्ध नहीं हूँ । ऐसी अत्युत्तम कलात्मक कृति का एक असंस्कृत अंगरेज 
महिला पर भी क्या प्रभाव पढ़ सकता है, यह केम्त्रिज-स्थित मेरी गरहस्वामिनी की कहानी 


१ ० ॥॥] ४०७86 एछ98868 +]676 38 & #0779' ९6278 870 0४७ ]760786 
ए62[76ए जाली ए0माग़त8 पर ##6्67 ठां 58 ज07व 9७7 0 ६86 76४६” 


-+ 09वें ६66 ४४७४ #६॥6, 9 349 


पहला अध्याय २७ 


सै स्पष्ट हो जायगा । आश्चये तो यह है कि मेने उससे वौद्ध-कला के विषय पर कभी 
बातचीत नहीं की थी। एक दिन जब में जलपान कर रहा था, तव उसने मेरे टेबुल 
पर रखे बुद्ध के सिर की ओर इशारा करके कहा कि 'भे हर प्रात.काल इसीसे आजा 
माँगती हैं !” मैने चकित होकर पूछा--झआखिर क्‍यों ? कुछ ठहर कर उसने सीधा-सा 
जवाब दिया कि “यह सव-कुछ जानता है ।” किसी भी कल्ात्मक कृति के लिए इससे पन्त्री 
भ्रद्ाज्ललि मैंने स्वयं कभी नहों सुनी है |”? 

सुकुमारता और तरलता को व्यक्त करमे मे भारतीय कलाकारों ने मृत्तियों में मास-पेशी 
या पुटठे के उसार (2०४०७ ) की एकदम उपेक्षा की है। भुजाओं ओर घुटनों में 
मास-पेशी की अनुपरिथति शरीर-रचना के वास्तविक ज्ञान की अनभिनता या उल्लघन सिद्ध 
करती है । पर इस आअप्राहृतिक चित्रण का भी एक गृठ अभिप्राय था । प्रकृति के विभिन्न 
अगों से मानव-शरीर के अगों की शात्मीयता के लिए यह श्रपेज्षित था, क्योंकि इन 
प्राय बेजोड और श्रत्यन्त लचीले अगों मे आन्तरिक आध्यात्मिक शक्ति विना रुकावट के 
प्रवाहित हो सकी है। इन मूत्तियों मे इस आध्यात्मिक रस का सचार इतना उमड़ता 
दीख पड़ता है कि मानों वह पत्थर की छेदकर फूट पढ़ेगा । भारतीय मृत्तियों का रसवन्त 
होना एक विशेष गुण है। सहृदय दर्शक इस रस का स्पष्ट अनुभव करता है। धामिक 
और शिल्पकला की लम्बी परम्परा और मरत्तिशात्ञ की जटिल नियमावली को सह्ष स्वीकार 
करते हुए भी कलाकार ने अपनी कल्पना मे मृत्तेसावना को, ऐसे ठोस पदार्थ में भी इतने 
संयत रूप से प्रकाशित किया कि दशक उसके अनुमव और कल्पना का सामीदार बन 
जाता है। इसी आत्म-विसजन-भाव का प्रमाण है कि भारतीय कलाकार अ्रप्नेको 
बरावर अ्रज्ञात ( गुमनाम ) रखता है। भारतीय शिल्प-कला, चित्र-कला और वास्तुकला 
के अनेक उत्कृ. उदाहरए है , पर हम उनके निर्माता के नाम नहीं जानते। कलाकार 
को अपनी कला के अतिरिक्त अपने व्यक्तित्व की कतई चिन्ता नहीं थी। उसकी कृति तो 
उसकी नहीं, बल्कि भगवत-कृपा का प्रसाद है--उसके इशष्टठेव को पूर्णहूपेण समर्पित है । 
उसकी मृत्ति तो बस्तुत उसकी योग-मुद्रा में एवं ध्यानावस्था मे ही बन चुकी थी | अब वह 
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अपनेको और अपने अ्रहं को अन्तरात्मा की पुकार पर आदि-शक्ति मे विसर्जित कर चुका 
था। अ्रतः उसे अपनी कला में इसी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति की कामना थी--उसे अपने 
नाम या मान की अआकाज्षा नहीं थी। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय कलाकारों में, 
जिन्होंने बिहार को अपना कार्य-्षेत्र चुना, हम 'धीमान! और “वित्तपाल” नामक शिल्पयों 
के ही नाम जान सके और यह भी तिब्वती विद्वान तारनाथ की क्रपा से, जिन्होंने पाल-युग 
के इन महान कल्ञाकारों का परिचय दिया । 
भारतीय कला जीवन के अत्यन्त निकट पड़ती है। इसमें केवल ववी-देवताओं का ही 
चित्रण नहीं, वरन्‌ प्रकृति का अक्तस्य भागटार ऊलाकारों के लिए दी खुला है। भारतीय 
कलाकार प्रकृति के सादश्य की इतनी परवा नहीं करता, जितनी प्रकृति को समझने और 
सममाने की चेष्टा करने में । क्‍योंकि, उसका विषय विस्तृत और अनन्त प्रकृति हे, जिससे 
भारतीय कला कभी शिथिल और जी नहीं दीखती । वरावर उसमे ताजगी श्रौर नवीनता 
का अनुभव होता है। वह कभी रुका नहीं, उसका मांगे कभी अवरुद्ध नहीं हुआ । समृद्ध 
प्रकृति के प्रागण में कलाकार को बराबर नये भाव और नई सज्ञा से भेंट द्वोती रही । 
प्रकृति के प्रत्येक रूप में कलाकार ने एक सुर और लय फा अनुभव किया, और अपनी 
कल्ाकृतियों में उसने इसी एक लय को प्रभावोत्पादक रूप से व्यक्त किया | भरहुत की 
रेलिंग पर खुदे प्रकृति के नाना प्रकार के दृश्य एक ही पविन्न और शान्त वातावरण लपेटे 
हुए हँ। जीवन का यह शाश्वत मत्र व्यापक कमल-नाल से स्पष्ट है । 
इस दृष्टिकोण से भारतीय कल्ला को साकेतिक अथवा लाक्षणिक भी कह सकते 

हैं। पत्थरों पर घ्ुदे दृश्य और ढाली हुई मूत्तियाँ प्रत्यक्ष को नहीं कहकर अव्यक्त की शोर 
संकेत करती हैं । त्रिमूत्ति तीन मूर्तियों का जोढ नहीं, वरन्‌ परत्रह्म की सजंक, पालक और 
सहारक शक्तियों की अभिव्यक्ति है । इसी प्रकार अनेक हाथवाली या सिरवाली मत्तियाँ 
जान्षणिक हैं। माया द्वी तो कला है जिसकी मदद से माया-पति ससार के विभिन्न जीवों 
या पदार्थों का सजन करते हैं। माया के बल पर ही ठेवता अश्रनेक प्रकार के रूप 
घारण करते हैं, और फिर देवता भी तो अपनेसे अधिक शक्तिशाली माया से ही पंदा 
हुए हैं । इस प्रकार माया ही जीवन है, स्थिति है, इसी में हम सत्र पेदा लेते हैं, बढते हैं 
और फिरि इसी में विज्ञीन हो जाते हैँ। फिर भी माया को, एक दृष्टिकोण से सन और 
विंसजन की शक्ति भी सममना चाहिए | यह सवशक्तिमती शक्ति है जो सारे विश्व को सचेत 
और सक्रिय रखती है । इस प्रकार यह कारण और परिणाम दोनों है। इसलिए, इसे शक्ति 
माना जाता है और इसे स्त्री की सज्ञा दी गई है। भारतीय कला में इसे सत्रोपरि मातृ-रूप 
में चित्रित किया गया है। वात्सल्य और करुणा-भाव से श्ोतप्रोत इन नारी-मूर्तियों के प्रति 
आदर और भक्ति के साथ-साथ श्रत्यन्त अपनापन का भाव रखना मूत्तिकार और भक्त के लिए 
स्वाभाविक हो जाता है । पर माया तो जीवन के रस और आनन्द की जननी है, अत 
भारतीय कल्ञा में नारी-मूत्ति को अत्यन्त कोमल और आनन्‍्दविभोर दिखाया गया है । 
शालेभेंजिका या मणियार-मठ की नागिन की मूर्तियों में हम इसी भाव की अ्रभिव्यक्षि देखते हैं । 
बौद्ध-स्मारकों में हम शक्तदेवी शालभजिका का चित्रण पाते हैं, जिसमे अत्यन्त सुन्दर, स्वस्थ 
भर आनन्दनिभोर मदभरी युवती नारी एक द्वाथ से अशोक-श्क्ञ के धड़ को लपेटे हुई हे, 


स्य 
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आर दूसरे हाथ मे भ्रत्ञ की एक टहनी को झुका रही है। वह अपने एक चंचल चरणा- 
कमल से घद की जड़ के समीप आहिस्ते से आघात कर रही है|" इसकी प्रष्ठभूमि में 
एक प्राचीन अधविश्वास था कि प्रकृत की सजन-शक्ति ( १९०४००॥४ए ) को मनुष्य के 
हारा उत्तेजित करने ओर उसकाने की प्रावस्यक्रता थी । 


वज़्यान की देवी-मृत्तियों मे भी मानूरूप के साथ-साथ नारी के सहज और सुष्ठु 
रूप के आ्राकर्पण की कोछी मिलती है। उम्र, लच्मी, और प्रज्मापारमिता इसी भाव की 
प्रतिम्तियों हैं। इस प्रकार माया की सर्जन-विसजन की शक्ति का रूप हमे श्नेक द्विन्दू 
ओर वोद्ध देवियों की मर्तियों मे इृष्टिमोचर होता है, जिनमे काली की प्रतिच्छवि प्रमुख 
है। इन विरोधी गुणों से युक्त जगज्जननी और सहारिका मातृरूपी ढेवी, जिसे माया 
भी कहते हैं, के गुणों को ही भारतीय नारी-मृत्तियों में अभिव्यक्त किया गया है। 
श्न मूत्तियों की लाक्षणिक विशेषता (्‌ 9ए9300]00] 0097000277860 ) को भूलकर 
उचित पअशभिप्राय हम नहीं समक सकते और न मृल्याकन ही कर सकते हैं । इसी प्रकार 
मूर्तियों से नाग का चित्रण है, जो शिव के गले में सप की माता के रूप में है 
आर विष्णु की शाया के रूप में भी अवस्थित है। इन सभी का यही सकेत है कि नाग 
परमेश्वर का एक प्रतिरुप है। यह अनन्त है, यह शेष है, जो वरावर स्थित रहता है। 


भारतीय कला से हंस का चित्रण भी हुआ है । स्वयं हंस परमेश्वर का प्रतीक है । 
भत्स्यपुराण' में मगवान्‌ अपनेको हंस कहते हैँ। जीव जो परमात्मा का अश माना जाता 
है, उसे भी हंस कहा गया है। जिस प्रकार जीव प्रथ्वी पर अवस्थित होमे पर भी 
ससार से बंधा नहीं है और न प्रथ्वी से जुड़ा ही है, उसी प्रकार जलन में विहार करनेवाला 
हँस भी सरोवर से बँधा नहीं है । जल को छोड़कर भी वह अपने पवित्र और स्वच्छ ईनो 
फे सहारे मुक्त आकाश में विचरण कर सकता है। वह जल और आकाश--दोनों में एक 
प्रकार के झ्पनापन का अनुभव करता है। इसी प्रकार जीव-हंस ईश्वरीय गुण को प्रतिविम्बित 
करता है जो व्यक्ति में रहकर भी उससे परे है। हंस का रंग श्वेत है- कौर 
माया-रह्तित जीव के सत्व झण का रंग भी शुत्र माना गया है। भारतीय कला के हंस 
में सिफरे इंस पक्षी के स्वाभाविक चित्रण के गुण-अबगुण पर टीका-टीप्पणी न कर 
उसके रहस्यमय आधार का ज्ञान रखना चाहिए। धम्मपद' में हसों की निश्चल गति 
की प्रशंसा की गई है। वौद्ध साद्दित्य में यह कथा प्रचलित है कि 'कल्किः नाग मे जब 
चुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने की सूचना दे दी, तब उसने यह भी कहा कि उछ्ते हुए पत्नियों 
की कतारों से उन्हें इसका अनुमान होगा। उस समय हस और मयूर बुद्ध को पेरे हुए 
घे। बुद्ध के चारों ओर प्रदक्तिणा करते हुए सात या 'शआठ हँसों की पंक्ति एक चौखरट 
पर उत्की्ण नागाजु नी कोए्डा में मिली है। कई जातकों में ( ४०२, ५३३, ५२३४ ) 
हस को सर्वंगुण-सम्पन्त दिखाया गया है। जातक में तो बोधिसत्त्व का ही हंस के रुप 
में पुनजन्म लेने का उल्लेख है। मौय-कला में भी हस उत्कीणे किये गये हैं। 
लौरिया-नन्दनगढ के शिला-स्तम्भ पर इंसों की पक्ति उत्कीर्ण है। रामपुरवा (चम्पारन) 
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के सिह-शिरा के चौखट पर बारह हसों की पक्ति उत्कीण हैं। बोधगया में मिले 
वज़ासन के क्िनारों पर भी हस उत्कीणो हैं। बुगेल” ( ४०४०५ ) के विचार में मौर्ये- 
काल के इन उदादरणों में इसका अत्यन्त स्वाभाविक और प्राइतिक चित्रण हुआ है।' 
दस का वौंद् और हिन्दू--दोनों क्लाशओं में समुचित प्रतिनिधित्व है। ब्रह्मा का 
वाहन हंस है । सरस्वती के साथ दस का सहयोग सबंविदित है । 
कमल के चित्रण में भी महान रहस्य है। कमल नारायण की नाभि से निक्‍ला और 
ब्रह्मा ने उसपर आसीन जन्म-ग्रहएा फिया ओर सप्टिफाय आरभ पिया । यह कमले 
पृथ्वी-मा का प्रतिरुप है , क्योंकि पृथ्वी से ही ऊँचे-ऊँचे पहाड़, कलकल करती हुई नदिया 
तथा सुदुर तक फंली अरणयानी प्रादुभू त हुई और तब विविध रूप-रग के प्राणी अवतीण 
हुए | इसलिए, सष्टिकर्ता विष्णु के दृष्थ में कमल दिखाया गया है ओर स्वय कमल की 
प्रतिमूत्ति लग्मी कमलासीन चित्रित हुईं है । कमल मालृदेवी का मृत्त प्रतिरूप है, जिसके 
माध्यम से परमेश्वर सजन-काय में व्यस्त हो जाते हैं। ब्रह्मा का एक नाम कमतायोनि' 
भी है। इसमे कमल का सातृत्व-रूप स्पष्ट व्यक्त होता है। इस तरह जब सप्टिफर््तों 
ब्रह्मा की उत्पत्ति कमल से हुईं तब कमत्त का जगज्जननी होना निश्चित है । लक्ष्मी को 
भी पद्मसम्भवा, पश्चरुहा, पश्चाक्ती आदि कहा गया है। जगत्‌-पिता विष्णु की प्रिया 
जो जगज्जनयिन्नी लक्ष्मी है, वह भी कमलामीन पद्मसम्भवा ही है । इस प्रकार भी कमल 
रष्टि का कारण है | बौद्ध-स्मारकों मे श्रीमा को कमलासीन ओऔर राज्यभिपिक्त दिखाया 
गया है। भ्रज्ञापारमिता और श्रवल्ोकितेश्वर के हाथ में कमल दिये गये हैं। कमल 
हिन्दू और बौद्ध देवताओं का साधारण आसन है। अशोक के स्तम्भ-शिरों पर अधोमुख 
फमल उत्तीर्ण हैं । बसाढ ( वेशाली ) में, मिंद्ठी के एक ठीकरे पर, कमलादेवी का चित्र 
अंकित है । वह कमलासन पर खडी है ओर उनके दोनों ओर कमल ओर दो पत्ती हैं, 
तथा देवी को पख्र है। जिम्मर! साहब के विचार मे यह कृति तीसरी सदी ईसवी-पूव की 
है।' पर, अधिकतर विध्दानू इसका समय पहली सदी के बाद का मानते हैं और यूनानी 
कत्षा-प्रभाव का एक उदाहरण समभत्ते हैं| पूर्ण कमल बोधगया के रेलिंग-स्तम्भों पर 
भी उत्कीणं है | कमल-नाल से गये हुए कमलों की पंक्ति, उतार-चढाव के साथ, जीवन के 
रहस्य को द्वी इगित करती है । 
इसी प्रकार हाथी, सिंह और सांढ़ के चित्रण का भी साकेतिक महत्त्व है। ये दिग्पालों 
फा प्रतिनिधित्व करते हैं। श्वेत हाथी इन्द्र का वाहन है। 'माया देवी? के गभ में 
घुद्धेदेव ने श्वेत हाथी के रूप में प्रवेश किया था, जब वह स्वप्नावस्था में थीं। 'ऐरावतः 
शब्द का निर्माण 'इरावती” शब्द से हुआ है, जिसे बर्मा की 'इरावदी” नदी माना जा 
सकता है। इरा! कद्दते हैं जल को और उससे युक्त “इरावदी” एक नदी का नाम है । 
इससे क्षीर-सागर का भी बोध हो सकता है, जिसमें निवास करते हुए विष्णु संष्टि करते 
हैं। इस प्रकार हाथी के चित्रण के द्वारा रृष्टि का रहस्य प्रकट किया गया है। इन्द्र का 
ऐरावत, इन्द्र-धलुष और विद्युत से सम्बन्ध है, जिनके बिना चल़-अचल़ सभी नष्ट हो 
१, 4४ का 78#/085  डेडएाएत 7958 , #, 28 
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जायेंगे। पुराणों के अनुसार दसो दिशाओं को दस दिग्गज ही धारण किये हुए हैं, 
जिनके अमर-कोप' मे अलग-अलग नाम भी है।" इन्हीं दिग्गजों में पृथ्वी स्थित है 
शोर सष्टि का अ्रस्तित्व रक्तित है | यह भी एक पारणा ड्टे क्रि स्वर्थोीय हाथी की सूद 
ही समुद्र से पानी ले जाती है ओर तब वर्षा होती हैं । इस प्रकार हाथी के चित्रण के 
द्वारा कल्लाकार यृष्टि के रहस्य को ही सममाने की चेष्टा करता है । 
मिथुन-दृश्यों में शिव-उमा ओर यब्रन्युब ( ४80७-४०४ ) मूर्तियों के द्वारा विरोधी गुणों 
का पारस्पारक सहयोग की चेध्टा की शअभिव्य॑क्ति की गई है । सृष्टि के सजन ख्रोर सहार 
में तथा जीवन के सूल में विरोधी शुणों ( सत्त्व, रजसू, तमस्‌ ) का पारत्परिक सहयोग 
की भावना छिपी हू । विष्णु, शिव और मातृदेवी के चित्रण में इन विरोधी गुणों को मूतत- 
रूप दिया गया हैं। अवढरदानी शिव महाकाल ओर भेरत्र के रूप में भी आते है । उम्रा- 
महेश्वर की मूत्तियों मे शिव और उमा की प्रेम-विभोर भावनाओं की कलाकारों ने सर्वेशक्तिमान्‌ 
पिता और जगज्जननी माता के हप में जो चित्रण किया है, वह दो विभिन्न नहीं, वरा 
सष्टि के लिए एक का ही दो हो जाने की ओर सफ़ेत है । बोद-मृत्ति-विजञान से वद्रघर का 
ज्री के साथ प्रेमालिंगन उपयु क् भावना का ही प्रतीक है । इसी प्रकार नटराज शिव वी 
मृत्ति में वृत्यन्कला की ही उत्हृष्ट चेष्टा नहों है; वल्कि संष्टि के सर्जन और सहार से, 
एक साथ ही व्यत्त होते हुए, परमपिता महेश्वर के मुख पर कोई इसके प्रति मोह का चिढह्र 
नहीं, वरन स्मित हास्य के द्वारा शाखत आनन्द ही प्रकट होता है । अपस्मार फे शरीर 
पर शिव का ताडव करने का अभिप्राय है--अधकार ओर अज्ञान पर विजय का संकेत । 
बौद्ध देवता वद्र-हकार या अलोक्य-विजय की मृत्तियों में भी यही भाव प्रदर्शित है । 
भारतीय घर्म और कल्ा-परम्परा की अठुभूति के बिना इन कल्षानकृतियों को 

आलोचना करना कोई मानी नहीं रखता । फिर अप्राकृतिक कही जानेवाली कला-कृतियों 
सिफ भारत की ही निजी सम्पत्ति नहीं हैं । प्राचीन सुमेर के नगर-राज्य लगश के राजा 
गुडा ( 5708 ) के समय, पानी पीने के एक पात्र में, चील पत्ती का एक जोड़ा, दानव के 
रूप मे, अस्वाभाविक रूप से चित्रित है । इनके पंज तन कर खट्टे हैं ओर उसके आगे के 
हिस्से सिंह के पंजे के समान हैं। प्राचीन सुमेर के दानव ( ५५०४५७४७४ ) का चित्रण कम 
चीभत्स और भयंकर नहीं है ।* पसवुक्त देवी, पंसयुक्त सॉड, पंखयुक्त दानव आदइि सुमेर 
शार अतीरया की धार्मिक-क्ला के साधारण उदाहरण है । ये चित्र भी तो स्वाभाविक 
आर प्राकृतिक नहीं ही कहे जा सकते हैं । इसी प्रकार 'मेज्ञोस' मे पोंचचीं सटी की मिली 
मिल्ी की मूत्तियों मं पलञ्ल जुटे हें ।2 यूनानी सूत्ति-विंजान भे भी पखवाले ठेव या डेवी का 
चित्रण हुआ है। अमानवीय दानवों की सूत्तियो भी है। माया?-सम्यता में भी ऐसी 
मूत्तियों मिली हैं। इन प्राचीन मूत्तियो के द्वारा पारारिक कथाओं को, झुला के माध्यम 
से, व्यक्त क्या गया है। साथ ही इस प्रवार भिन्न-भिन्न जाति की सृप्त ओर अचन 

१, अमरकोप, प्रथम काएंड, दिखगे---५-६ । 
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भावनाओं को, जो जाति की सगृहीत कल्पनाओं की उपज हैं, हन उबी-वेवताओं के 
मत्ति-लक्षण तथा चेष्टाओं में प्रकट किया गया है। प्राचीन मित्र और श्थसीरिया में 
देवताओं को पंख दिया गया था | भारत मे पर्सा की जगह हाथ दिये गये और फलात्मक 
दृष्टि से कलाकार के लिए यह अधिक कठिन कार्य था , क्योंकि मन्ग्य और पशु की श्राऊृति 
में डने जोड़ना तो आसान था, पर धनेक हाथों के चित्रण मे कलाकार को अगों का उननित 
सम्बन्ध और सयोग-समविभक्कता का ध्यान दक्षता के साथ रसना पढ़ता था। प्रत्येक बाह 
और हाथ की मुद्रा भिन्न है और उनमें भिन्न-भिन्न भायुध है, किन्तु इन सबमे एक ही 
देवी शक्ति प्रवाहित है। प्रत्येक अग और भाष, प्रधान भावना की अभिव्यक्ति में, अपनेको 
खोये-से लगते हैं । जब नटराज शिव नृत्य करते हैं, तब सिफ बाधाहीन और अनित्य शक्ति 
से अनुप्राणित हो उनका शरीर ही नहीं चृत्य करता है, वल्कि शरीर के श्रलग-अलग 
अग--घोंद, हाथ, जॉघ, छाती, आँख आदि---न्ृत्य के स्वय भाग बन जाते हैं। नटराज़ 
शिव की सुन्दर मूर्तियों मे इस भावना का उत्कृष्ट प्रकाश हुआ है । इस प्रकार भारतीय 
मत्तियों मै विभिष्तू, मुद्राओं, अग्रों के कुकाव और साधारण चेष्टा से उस देवता और 
उसके विशिष्ट गुर्यां का सकेत मिलता है। फिर भी, इनमे विलक्षणता, कोमलता, मगल- 
मयता, भोुकता भादि व्याप्त हैं, जो आध्यात्मिक भावो और प्रश्नत्तियों की प्रतिच्छाया हैं। 
भारतीय सू़ियूं करें विभिन्न अग जीव-विदया-सम्बन्धी नियमों के अनुसार परस्पर-सम्ा” 
हैं और त उनका मानव-शरीर की प्राकृतिक रचना से कोई अभिन्न सम्ब-' 
पर, वे आदश्श-रूप से परस्पर-सम्बन्धी हैं , क्योंकि वे एक निर्धारित - * 
अभिव्यक्ति के यत्र हैं। इन अंगों के काय भी इन्द्रिय-कार्य-सम्बन्धी नहीं है 
पारस्परिक सम्बन्ध भावनात्मक तथा श्रान्तरिक है । 

क्ियोनाडो के कथनानुसार--“बही चित्र प्रशसनीय है जो » 
उस भावना की अभिव्यक्ति करता है जो भावना उस चितन्न को जी 
'शिए-हो” का निश्चित मत है कि “कलाक्ृति में आत्मा के सर और 
एकरूपता अभिव्यक्ष हो ??* भारतीय कल्ा-कतियों अ्स्वाभाविकता 
हुए भी इन गुणों से विभूषित हैं । शरीर की सुन्दरता यथार्थ नहों 
ही सुन्दर हो सकती है । इसी सिद्धान्त को भारतीय कण।फकार 
परिणाम॑-स्वरूप निर्मेल आत्मा की अभिव्यक्ति के साथ-साथ 
उदाहरणों में निखरः आई , पर सौन्दय की यह अभिव्यक्ति 
कारण इन्होंने ठेवता की मूर्ति के लिए मानव के स्वस्थ शरीर 
नहीं रखा। उन >ल्लोगों ने काल्पनिक और मानव से कुछ 
ध्यान में रखा। 'हेवेल” साहव ने कहा है--“भारतीजय 


पा 


रहस्यमय, साकेतिक और "3 भारतीय 
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सम्भव नहीं है। इन्हो विशिष्ट गुणों के कारण इसकी, औरों से भिन्न, भारतीयेता विंल्कुल 
स्पष्ट है। इसीलिए इसके नम्‌ने जहों भी रहे हैं, उन्हें भारतीय बताने मे साधारण दर्शक 
को भी कठिनाई नहीं होती है! भारतीयता की यह अमिट छाप भारतीय शआात्मा के 
विकास का प्रमाण है । 


फ्रचीन भारतीय कला की एक विशेषता यह भी है कि साधारणतः यह राजकीय 
नहीं रही । तुक-अफगान और मुगल-काल में कला प्रधानत राजकीय थी। यह राज-दरवार 
की शाव-हवा में पली और फूली-फली | प्राचीन मिश्ष की कला भी सुख्यत. सम्रार्टो की 
प्रेणा से और राजकीय आधार पर विकसित ह३। रोमन कला के विषय में यही 
विचार सगत है, पर भारतीय कला मौय-काल के अतिरिक्त, अपने लम्बे जीवन में कभी 
राजकीय कला नहीं बनी । वह तो सच्चे अथ में जन-साधारण की ही सम्पत्ति रही और 
उसके पथ राज्याशा के द्वारा निर्धारित नहीं किये गये । भारतीय शिन्पी संर्घों में संगठित थे 
झौर इन सो के द्वारा ही कला के आदश, रूप ओर आन्दोलन नियन्त्रित थे। अत्यन्त 
प्राचीन काल से ही ये सघ भारत की सम्पत्ति रहे है तथा इन्हे बहुत दूर तक स्वशासन 
के अधिकार उपलब्ध थे । इन सघघों के नियन्त्रण में भारतीय कलाकार प्राचीन परम्पराश्ों 
की मर्यादा की रज्ञा करते थे । वे अपने वेयक्किक स्वाथ तथा रुचि को अथवा किसी अन्य 
के मनोविलास फो संतुष्ट करने के विचारमात्र से भी साधना को दूषित नहीं कर सकते थे, 
क्योंकि सघ के द्वारा निश्चित भर्यादाओं के उल्लंघन करने का दुस्साहस, उनके सामर्थ्य 


के बाहर था। इन स्घों की ऐसी आहलादपूरो छाया में ही शिल्प और कला के सुकुमार 
पौधे पनप सके । 


भारतीय कला परम्परागत ( 77४०१7४०7!४ ) है और इसके लिए हम इन प्राचीन 
और दीघेजीवी शिल्पी-संर्घों के श्रत्यत ऋणी हैं । यह ठीक है कि भारतीय कला के श्ध्ययन- 
मनन से कला की इस प्रगति का ज्ञान हमें हो जाता है, फिर भी यह ध्याव रखने की वात 
है कि इन नये गुणों और आहृतियों को प्राचीन परम्पराओं में दूध और पानी की तरह 
मिला लिया गया है। यद्यपि प्राचीन भारतीय शिल्पियों ने अपने समय के प्रचलित नियमों 
के अनुसार ही मूत्तियों या मंदिरों का निर्माण किया, तथ्रापि वे अपने पूवजों से प्राप्त 
आदशों और चेष्टाओ को भी अत्यन्त निष्टापू्वक अपनाये रहे। भारतीय कला की 
आलोचना में यह भी कहा जाता है कि यह मन, बुद्धि और आंखों को श्रत्यन्त ही 
थकानेवाली है । इसकी एकस्व॒रता से दर्शक ऊय जाता है। एक ही विपय सकड़ो या 
सहस्नों कल्ा-कृतियों का प्रधान श्राघार है और कल्ला की यह एकरूपता उसकी सबसे 
बड़ी कमजोरी है। पर, ऐसे आलोचकों को जानना चाहिए कि यद्यपि कला के 
विषय या प्रेरणा मूलत समान हैं तथा विषयों या प्रसंगों की पुनराद्रत्ति स्पष्ट है, तथापि 
प्रत्येक कलाकृति में विषय या प्रसगों की इतनी भक्तिपूणे एवं ओजपूर्ण अभिव्यक्षि हुई है 
कि विषय स्वस्थ और प्राणमय हो उठते हैं । विषय नये हैं. या पुराने, यह प्रम्न यथार्थ 
में कला की घालोचना के लिए निरथंक है। यदि मृत्ति-क्ता क्रिसी भी संन्ल्‍ूति वी 
आत्मकपषा है तो वास्तुकला या स्थापत्य-कला उसका हस्तलख है। विक्टर घणगो ने कटा 
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भावनाओं को, जो जाति की संगृद्दीत कल्पनाञश्रों की उपज हैँ, इन देवी-देवताओं के 
मूत्ति-लक्षण तथा चेष्टाओं में प्रकट किया गया है। प्राचीन मित्र और असीरिया में 
देवताओं को पंख दिया गया था । भारत में पर्खा की जगह हाथ दिये गये और कलात्मक 
टृष्टि से कलाकार के लिए यह अधिक कठिन कार्य था , क्योंकि मनुप्य और पशु की आकृति 
में डंने जोइना तो आसान था, पर अनेक हाथों के चित्रण मे कलाकार को अगों का उचित 
सम्बन्ध और संयोग-समविभक्वता का ध्यान दक्तता के साथ रसना पढ़ता था। प्रत्येक बोह 
और हाथ की मुद्रा सित्र हे और उनमें मिन्न-भिन्न आयुध हैं , किन्तु इन सवमे एफ ही 
दूवी शक्ति प्रवाहित है। प्रत्येक अग और भाव, प्रधान भावना की अभिव्यक्ति में, अपनको 
खोये-से लगते हैं । जब नटराज शिव नृत्य करते हैँ, तव सिफ वाधाद्दीन और शअ्नित्य शक्ति 
से अनुप्राणित हो उनका शरीर ही नहीं नृत्य करता है, वल्कि शरीर के अलग-अलग 
अग--धाँद, हाप्न,, जॉघ, छाती, आॉख आदि--न्ृत्य के स्वय भाग बन जाते हैं। नटराज 
शिव की सुन्दर मूर्तियों में इस भावना का उत्कृष्ट प्रकाश हुआ है । इस प्रकार भारतीय 
म॒त्तियो मै, विमिष्तू, मुद्राओं, अर्गों के छुकाव और साधारण चेष्टा से उस ठेवता ओर 
उसके विशिष्ट गुणा का सकेत मिलता है । फिर भी, इनमे विलक्षणता, कोमलता, मगल्ल- 
मयता, भ्ाउुकता शादि व्याप्त हैं, जो आध्यात्मिक भावों और प्रश्नत्तियों की प्रतिच्छाया है । 
भारतीय प्रू्ियों फ्ें विभिष्त अग जीव-विद्या-सम्बन्धी नियमों के अनुसार परस्पर-सम्बद्ध नहीं 
हैं और न उनका मानव-शरीर की प्राकृतिक रचना से कोई श्रभिन्न सम्बन्ध ही है। 
पर, वे आदश-हूप से परस्पर-सम्बन्धी हैं , क्योंकि वे एक निधोरित आध्यात्मिक क्रिया की 
अभिव्यक्षि के यत्र हैं। इन अगों के काय भी इन्द्रिय-का्ये-सम्बन्धी नहों हैं, वल्कि इनका 
पारस्परिक सम्बन्ध भावनात्मक तथा शान्तरिक है । 
दियोनाडो के कथनानुसार---“वही चित्र प्रशसनीय है जो अपनी क्रिया के द्वारा 
उस भावना की अभिव्यक्कि करता हैं जो भावना उस चित्र को जीवन-शक्षि देती है ।””'" 
“शिए-हो” का निश्चित मत है कि “कल्ाकृति में आत्मा के सर और जीवधारी मनुष्यों मे 
एकरूपता अभिव्यक्त हो !”” भारतीय कल्ला-कृतियों अस्वाभाविकता के दोष से युक्त होते 
हुए भी इन गुणों से विभूषित हैं । शरीर की सुन्दरता ययार्थ नहीं है, यथार्थ में तो आध्या 
ही मुन्दर हो सकती है। इसी सिद्धान्त को भारतीय कल्लाकारों ने अपने सामने रखा । 
परिणाम॑-स्वृरूप निर्मल आत्मा की अभिव्यक्ति के साथ साथ सुन्दर आकृति भी अधिकतर 
उदाहरणों में निखर आईं , पर सौन्दय की यह अभिव्यक्ति उनके लिए गौण थी । इसी 
कारण उन्होंने देवता की मूत्ति के लिए मानव के स्वस्थ शरीर का आदर्श अपने सामने 
नहीं रखा। उन ज्लोगों ने काल्पनिक और मानव से कुछ ऊपर के महापुरुषों का आदर्श 
ध्यान सें रखा। 'हेवेल” साहव ने कहा है--“भारतीय कला प्रधानत आदर्शवादी, 
रहस्यमय, साकेतिंक ४ और सर्वातिरिक्त है ।?”3 भारतीय कला से आध्यात्मिकता की उपेक्षा 
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पहला अध्याय बेर 


सम्भव नहों है। इन्हों विशिष्ट गुणों के कारण इसकी, औरों से मिन्न, भारतीरयता बिल्कुल 
स्पष्ट है। इसीलिए इसके नमृने जहो भी रहे हैं, उन्हे भारतीय बताने मे सीधारण दर्शक 
को भी कठिनाई नहीं होती है। भारतीयता की यह अमिट छाप भारतीय शभरात्मा के 
विकास का प्रमाण है । 


फ्रचीन भारतीय कला की एक विशेषता यह भी है कि साधारणतः यह राजकीय 
नहीं रही । तुकःअफगान और मुगल-काल में कला प्रधानत. राजकीय थी । यह राज-द्रवार 
की आव-हवा में पली और फूली-फली | प्राचीन मिद्ल की कला भी मुख्यतः सम्रार्टो की 
प्रेरशा से और राजकीय शझाधार पर विकसित हु६ईं। रॉमन कला के विषय में यही 
विंचार संगत है, पर भारतीय कला मौर्य-काल के अतिरिक्त, अपने लम्बे जीवन में कभी 
राजकीय कला नहीं वनी । वह तो सच्चे अथ में जन-साधारण की ही सम्पत्ति रही और 
उसके पथ राज्याज्ा के द्वारा निर्धारित नहों किये गये । भारतीय शिल्पी सर्घों मे सगठित्त थे 
झौर इन सधों के द्वारा ही कला के आदरशे, रूप और आन्दोलन नियन्त्रित थे। प्रत्यन्त 
प्राचीन काल से ही ये सघ भारत की सम्पत्ति रहे हैं तथा इन्हे बहुत दूर तक स्वशासन 
के अधिकार उपलब्ध थे । इन सर्घों के नियन्त्रण में भारतीय कलाकार प्राचीन परम्पराशओं 
की मर्यादा की रज्ा करते थे । वे अपने वेयक्तिक स्वार्थ तथा रुचि को अथवा किसी अन्य 
के मनोविलास को संतुष्ट करने के विचारमात्र से भी साधना को दूषित नहीं कर सकते थे, 
क्योंकि संघ के द्वारा निश्चित मर्यादाओं के उल्लंघन करने का उुस्साहस, उनके सामर्थ्य 


के बाहर था। इन सघो की ऐसी आहलादपूर्ण छाया में ही शिल्प और कला के सुकुमार 
पौधे पतप सके। 


भारतीय कला परम्परागत ( "४४०॥४००४॥ ) है आऔर इसके लिए हम इन प्राचीन 
और दीघेजीवी शिल्पी-संघों के अत्यंत ऋणी हैं । यह ठीक है कि भारतीय फला के अध्ययन- 
मनन से कला की इस प्रयति का ज्ञान हमें हो जाता है, फिर भी यह ध्यान रखने की बात 
है कि इन नये गुणों और आकृतियो को प्राचीन परम्पराओं में दूध ओर पानी फी तरह 
मिला लिया गया है। ययपि प्राचीन भारतीय शिल्पियों ने अपने समय के प्रचलित नियमों 
के अनुसार ही मृत्तियों या मंदिरों का निर्माण किया, तथापिं वे अपने पूव॑र्जों से प्राप्त 
आदशों और चेष्टाओ को भी अत्यन्त निष्टापूवक अपनाये रहे। भारतीय कला की 
आलोचना में यह भी कहा जाता है क्लि यह मन, बुद्धि और आँखों को अत्यन्त ही 
थकानवाली है । इसकी एकस्व॒रता से उशक्र ऊब जाता है। एक ही विपय सेकड़ों या 
सहस्रों कल्ा-कृतियों का प्रधान आधार है और कला की यह एकरूपता उसकी सबसे 
बड़ी कमजोरी है। पर, ऐसे शालोचर्को की जानना चाहिए कि यद्यपि कला के 
विषय था प्रेरणा मूलत- समान हैं तथा विषयो या ग्रसंगों की पुनराग्त्ति स्पष्ट है, तथापि 
प्रत्येक कलाकृति में विषय या प्रसगों की इतनी भक्तिपूएो एवं ओजपूर अभिव्यक्ति हुई है' 
कि विषय खस्थ और प्राशमय हो उठते हैं । विषय नये हैं. या पुराने, यह प्रश्न यथार्थ 
में कला की आलोचना के लिए निरय्यंक हैं। यदि मूर्ततिन्कला कसी भी संस्कृति री 
आत्मकथा है तो वास्तुकला या स्थापत्य-कला उसका हल्तलेख ६ं। विकटर श्गो ने कहा 

है. थ 
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है--“गत छ* हजार वर्षों के बीच स्थापत्य-कला मानव-जाति का महान हस्तलेस थी । 
यह प्रत्येक वर्म का यवोचित प्रतीक ही नहों है, बरन प्रत्येफ़ मानव-विचार इस महान 
कृति के अनेक प्रष्ठ होकर कीत्ति-स्तम्भ के रूप में अवस्थित है |?! 
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द्वितीय अध्याय 
मोयकाल के पू्े की कला 


भारतीय शिल्प और वास्तुकला का इतिहास सिन्धु-धाटी की हरप्पा-संरक्ृति से झआरभ 
होता है । आज से करीब साढ़े चार या पांच हजार व पहले, दृरप्पा और मोहर्जदड़ो 
में , अत्यन्त विकसित नागरिक सभ्यता के अवशेष मिले हैँ। इनकी नगर-योजना कई 
दृष्टिकोश से थञ्राज भी अनुकरणीय है। सछान पक्की ईटॉ के बने थे और इसकी 
वास्तुऊल्ला व्यावहारिक ओर उपयोगिया के सिद्धान्त पर विकसित थी। श्रन्य कलाओं 
का भी भच्छा विकास हुआ था। यहाँ भी धर्म की सहचरी कला थी । मिट्टी की मुहरों 
पर जानवरों के खुढे चित्र घामिक महर्व के ही थे। इन पशुओं में त्राह्मी सोढ की 
झाकृति अत्यन्त ही स्वाभाविक, ओजपूर्ण और गौरवपूरा है। दरप्पा-संम्क्ृति के कतिपय 
घार्मिक विश्वास बाद में भारतीय घमं के भी अग बन गये। ब्रक्नों की प्रजा, लिग- 
पूजा, पशुओं का धार्मिक महत्त्व, मातृढेवी की पूजा, शिव के समान योगी पुरुषदेव 
की पूजा और बलि-प्रथा हरप्पणा ओर हिन्दू--दोनों घर्मो में पाई जाती हैं) अतः 
यह अनुमान गलत नहों होगा कि झायों ने, कुछ समय बाद, अआयेतर धर्म और 
परम्पराश्ों को बहुत दूर तक श्यपना लिया धा। इससे आयं-सत्तृति की 
विलत्ञण समता ही नहीं, वरन्‌ अनायों की सस्कृति ओर परम्परा की 
शक्ति भो सिद्ध होतो है, विसका अनादर आय-संस्कृति न कर सकी। सिल्धु- 
घाटी की प्राचीन कला में भी हम कुड्ठ ऐसे गरुणो की उपस्थिति ठेखते है, जो दो 
इजार व बाद की कल्ात्मरू ऋृतियों के विशिष्ट ग्रुण माने गये है । सिन्घु-घाटी मे 
प्राप्त मुहरों पर अकित स्वाभाविक और प्रतापी सोढ़ की आकृति मौयकाल्ीन रमपुरवा 
के सोंढ का आदश है। योगासन पर बंठे, और शधखुली आँखों को नासिका की ओर स्थिर 
क्यि, तीन सिरवाले पुरुष देव” भारतीय योगी-मृत्तियों के पूषण हो सकते हैं। योगमुद्रा 
भारतीय संरकृति की अपनी व्शिषता है। सिन्धु-घादी मे जब हम एक और मूर्ति फो 
योगमुद्रा में देखते हैं, दव हमारा यह विश्वास दृढ हो जाता है कि योग इस समय प्रचलित 
धा। सिन्धु-घारी में बल॒ुए पत्थर पी बनी तृतीय आयाम छी मृत्तियों के घढ़ भी मिले हैं ? 
जिनमें एक नतंक का धड़ है। इन मृत्तियों मे हम रवाभाविकता तो पाते ही हैं, कोमलता, 





१. चित्र-सख्या-६ 
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नवनीतता और गतिशीलता भी स्पष्ट देखते हैँ जो बाद में भारतीय मूर्तिकला की 
विशेषत्ताएँ मानी गई । 


सिन्धु-घाटी की सभ्यता की कलात्मक कृतियों के बाद जो हमे कलात्मक कृतियों उप- 
लब्ध होती हैं, वे मौयैकालीन कतियों हैं। दो हजार वर्ष की इस विशाल॑ साई 
को पाटना ञ्राज कठिन है। प्रश्न है कि मौयकालीन और उसके बाद की मृत्ति-कलाओं 
मे तथा हरप्पा-मूत्ति-कला में क्या कीई सम्बन्ध स्थापित क्रिया जा सकता है? पुरातत्त्व के 
प्रमाणों के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि सिन्धु-घाटी की सभ्यता के बाद भारतीय 
कला का अन्धकार-युग ही सामने आता है, और मौयेकाल के आरम्भ से ही कला के 
पुन॒ पूरे विकतित रूप का परिचय मिलता है। दहरप्पा-परम्परा की कही छिन्न-भिन्न 
दिखाई पढ़ती है । अत भारत के ऐतिहासिक युग--मौर्य एवं शुग-क्री कला का नाता 
सुदूर पूर्वकालीन हरप्पा-कला से जोड़ना तर्ऊहीन-सा लगता है। इसी आधार पर कुछ 
प्रसिद्ध भारतीय और विदेशी विद्वान मौयकालीन शिल्प-कला का स्रोत, भारत से बाहर, 
पश्चिम एशिया में हढ़ते हैं। वे मौयकला को समकालीन या तत्कालपूर्व इरानी श्रथवा 
यूनानी परम्परा की देन समभते हैं। इसपर आगे विस्तारपूर्वक् विचार किया जायगा। 
फिर भी, श्रभी यह बता देना असगत न होगा कि जब हम भारतीय धामिक विश्वार्सों और 
परम्पराओं में हरप्पा के धमे और आचार-विचार को ह्ढ़ते हैं, तव कला को भी क्यों नहीं 
सिन्धु-घाटी की कला का ऋणी मारने * 


भारतीय कला के इतिहास में जो अधकार मालूम पद्ठता है, उससे भारतीय कला 
की अवरुद्धता या प्रभाव नहीं, वरन्‌ हमारे ज्ञान की परिमितता माननी चाहिए । पुरातत्तव- 
इृष्टिकोश से भारत के प्राचीन शअवशेषों और खड़हरों की वेज्ञानिक और व्यापक रूप से 
खुदाई और पेमाइश नहीं हुई है। इसलिए मौयकाल के पूर्व की कल्लात्मक ऋृतियों की 
यत्तेमान अनुपस्थिति में हम एक कलाविहीन युग की स्थिति प्रमाणित नहीं कर सकते 
हैं। सिन्धु-घाटी के गौरवमय अवशेष भी तो तीस-पेंतीस वषे पहले बिल्कुल ज्ञात 
थे । जबतक पुरातत्त-विज्ञान इस लम्बी अवधि पर पूरो प्रकाश नहीं डालता, हमें भारत 
के प्राचीन साहित्य से ही मौये-काल के पूवे की कला का अनुमान करना होगा । यह आधार 
बिल्कुल विश्वसत्नीय नहीं होगा, पर ठोस स्मारक चिह्तो के अभाव में इस आधार की 
नितान्त उपेक्षा भी हम नहीं कर सकते। यह ध्यान में रखने की बात है कि पूर्व-बेदिक 
थुग में मगध की भत्सना की गई है , क्योंकि मगध वेदिक-आये सभ्यता से एक अलग 
आार्यतर सम्यत्ता का केन्द्र था, तथा श्लार्यीकरण क्रा विरोध करता था । इस कारण मगघ 
में आयेतर सभ्यता का जोर बना रद्दा श्लौर ऐतिद्वासिक युग में भी अवेदिक परम्पराएँ--- 
विशेषकर धार्मिक और कला-सम्बन्धी--यहाँ मान्य रहोीं। मगध के प्राचीन शवरेषों 
में सप्तमातृका की प्रजा, देवी की पूऊा, बृत्तों और श्मशानों की पूजा प्रचलित रही। 
शआार्येतर और आय-संस्कृतियों का सम्मिश्रण मगध में पीछे पूरी तरह हुआ तथा मगध की 
कला भी आये और अनाय जातियों की परम्पराञ्ं पर विकसित हुईं। मगध-कला की 
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अपनी अलग विशेषता का यह भी एक प्रधान कारण है। मगध की कलात्मक धामिक 
प्रम्पराओं, अधविश्वासों और सामाजिक व्यवहारों मे अभी भी अनाय-प्रभाव स्पष्ट है। 
सारगर्शित संगीतमय क्रियाओं के सरष्टा बेदिक आर्यों को कलाविहीन सममना 
असंभव है। वेदिक आर्य जब अध्यात्मवाद, गणित, अ्यौषध-विज्ञान, दशन और 
कविता में अप्रत्याशित उन्नति कर चुके थे, तब निश्चित है कि उनके जीवन में 
कला का प्रर्याप्त समावेश होगा ही, भल्ले उसका स्वरूप भिन्न हो | आये वनजारे नहीं थे, 
चरन्‌ स्थिर जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने अपनी झर अपने पशुघन की रक्ता 
एवं सुविधा के लिए गृहों तथा गोशालाओं का निर्माण किया था। आय-संस्कृति 
का विस्तार अधूरी धरा पर नहीं हुआ था। श्रार्यो के आने के पहले ही भारत 
में अत्यन्त उच्चकोटि की सम्यता फेली थी, यह सर्वविद्ति है। सिन्धु-घाटी की सभ्यता 
का विस्तार पूरे में कहाँ तक था, यह अभी कहना मुश्किल है। किन्तु, पुरात्तत्व-विभाग 
के द्वारा हाल में की गई खुदाइयों से इस दिशा में कुछ रोशनी पडी है। सिन्धु-धाटी 
की सभ्यता नदी-तट की सभ्यता थी और उसकी भौगोलिक स्थिति इस विकास में 
सहायक रही । यदि नील॑-घाटी में, दमला-फुरात काँठे में ओर सिन्धु-घाटी या ह्वाग-हो- 
घाटी में प्राचीनतम सभ्यताएँ फूली-फर्ली, तो गंगा-तठ-प्रदेश से भी विकसित नागरिक 
सभ्यता के अत्शेष मिलने की आशा निमूल नहीं है । वेदिक साहित्य में ही अनायों की 
संस्कृति के अनेक सकेत मिलते हैं। वेदिक साहित्य मे विरोधी भावना का आधार मगघ 
को आयतर संस्कृति का प्रभावशाली गढ होना हो माना जा सकता है। कतिपय 
विद्वान बौद्धन्युग में मगध की धार्मिक भाजनाञ्रों और रीतियों में अनायों को परम्पराओं 
का अनुकरण देखते हैं। इन संकेतों के आधार पर वेदिक और बौद्ध-युग में स्वदेशीय 
संस्कृति की स्थिति मगव में मानी जा सकती है, जो हिन्दू ओर वौद्ध्र्मों का तथा 
कला का अंग बन गई। स्ार्पीय डाक्टर पारमिटर” ने सिन्धु-बाटी की सभ्यता का 
पता लगने के पहले ही लिखा था ऊक्लि सतंत्र अनुसंगान से यह अनुमान होता है कि आये 
जब भारत में आये, तब उन्होंने यहाँ कतिपय क्षेत्रों में ऐसी सम्यता देखी, जो उनकी 
सभ्यता से अधिक सम्पन्न नहों तो कम भी नहीं थी--विशेषक्र अब्रध और उत्तर 
बिहार से) । बिहार के प्रतिष्ठित इतिहासकार स्वर्गीय डा० सरकार के कई अनुमान 
हरप्पा और मोहेज्जोदड़ों की खुदाई से प्रमाणित हो चुके हैं। उन्हीं का विचार है-- 
“सम्तय दूर नहीं, जब यह स्व्रीक्र कर लिया जायगा कि बंदिक और अर्थेतर सभ्य- 
ताएँ गंगा-घाटी फे निचले प्रदेश में जन्सी आर यहों से पश्चित्त को ओर फेसी 7३ 
डा० सरकार ने वेदों के अध्ययन के आधार पर यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि 
मध्यदेश में वास्तुकज्ञा क्रा विकास कम्घरे ( है8॥008 ), तोरण ( 60(०७७७ ) आदि 
फे रूप में हुआ ; पर पूरे भारत सें जलवायु के प्रभाव के क्वारण छत के रूप में ही ध्यान 
दिया गया। आरय-सामन्तों के पुर और अनारयों के दुर्गों के भी उल्लेख हुए हैं। 
शतभुजी, अभ्ममयी, अआयसी, पुर इत्यादि शब्दों के व्यवहार से स्पष्ट हो जाता है कि 
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वेदिऊ कालीन शाये सिर्फ मामली ओपडदियो से ही श्रवगत नहीं थे । उन्होंने ठोस, 
मजबूत विशाल और पेचीले भत्रनों श्रौर घुरों की कल्पना की है। मकानों ओर डुगों 
के निर्माण में इटों के व्यवहार के साथ लकदी का व्यवहार पश्रधिक होता था। प्ययसू 
शब्द के श्रर्थ के विषय मे मतभेद है। कुछ लोग इसका अर्थ लोहा कहते हैँ और कुछ 
लोग ताँवा | बहुत सम्भव है कि उस समय मकानों या किलों के लफ्डीब्राले दरवाजो 
की वे तोबा का पत्तर ढेकर मजबूत बनाते हों। लकड़ी के बने पुर, चरिष्णुरथों पर, 
इधर-से-ठधर खीम की तरह, खिसऊकाये जाते थे। दिही” शब्द का प्रयोग पअनायों 
के रत्तात्मक किलेबन्दी के लिए हुआ है । आज भी विहार-वंगाल मे डीह” शाद से 
ऊँची जगह पर स्थित गाँव का बोध होता है। श्थव बंद में वर्णित मऊानों के भिन्न- 
भिन्न अगो से विहार-बंगाल की तत्कालीन स्थापत्य-कला का आभास मिलता है| उपमित, 
प्रतिमित और परिमित शब्दों से लकड़ी के बने बल्ले या शहतीर की भिन्न-भिन्न स्थिति का 
पता घल॒ता है, जेसे--खड़ी, पड़ी या तिरछी। छुप्पर बाँस का बना होता था, जिसमें 
फटे या पतले बाँस को चटाईनुमा हल्के तौर पर बॉधघा जाता था। उसे एक केन्द्रीय 
स्थून या लकड़ी के स्तम्भ पर अवस्थित किया जाता था | छुत पर पुआल या सा तृण 
विछ्ाया जाता था । फिर रस्सी के द्वारा इसे बॉस के बने ढठोंचे से कस दिया जाता था। 
अथवे चेद में व्यवह्टत 'पलाव' शब्द इसी 'पुआल? के लिए आया है। दीवार या गच कची 
इटों से या पतली मिट्टी से घाट दी जाती थी । इई्टा? से अभी भी बिहार मे की और 
पक्की ईंट का वोध होता है। मकानों में लकड़ी का भी व्यवहार होता था । स्तम्भ, 
स्थाणु या स्थून लकड़ी के ही होते थे | बिहार के झुभ या खुभी शब्द 'स्थून? से ही बने 
8। इन स्तम्मों के निर्माण में धातु का भी श्रयोग होता था, क्योंकि अय स्थुन” का 
उल्लेख मिलता है । परिघ शब्द से भी धातु के बने कब्जों का बोध होता है । वेद धर्म- 
प्रग्थ हैं, इसलिए स्वभावत उनमे वास्तुविया के धमे-सम्बन्धी उपकरणों का ही उल्लेस 
अधिकतर मिलेगा । यज्ञ के समय यूप खड़ा किया जाता था और मन्त्रों द्वारा इसकी 
पूजा की जाती थी। इससे यूप के स्वरूप का संकेत मिलता है। भअत्यन्त सावधानी से 
इसे तेयार किया जाता धा। इसकी चोटी पर फलों की माला रक्‍्खी जाती थी । जब 
एक से शअ्रधिक यूपों की आवश्यकता होती थी, तब इन्हे कतारों में खड़ा किया जाता था । 
प्राद्मण-प्न्थों से पता चलता है कि यूप अठपदृल् ( 0०५४४४०४७! ) भी होते थे। यूप के 
ऊपरी भाग पर “चम्बाल्त? स्थिति किया जाता था और इसी ने आगे चलकर स्तम्भों की 
शिरा का रूप धारण फ्रिया। चौकोर यूप का भी उल्लेख है। यह माके की बात है 
कि ऐतिहासिक युग के स्तम्भ अधिकतर अठपह्दल या चौकोर मिले हैं। वेंदिक और ब्राह्मण 
युग में ये यूप लकड़ी के थे । पीपल्ल, देवदार इत्यादि प्रमुख पविन्न ग्त्षों के धढ़ के द्वी यूप 
घनाये जाते थे, किन्तु बाद को स्वतन्न रूप में सीधे-खड़े पाषाण-स्तम्भ के रूप में यूप बनने 
छगे थे । इसके वीज तो हम ऋग्वेद के समय के यूपों में ही हढ़ सकते हैं। इसी प्रकार 
मृतकों के लिए श्मशान में यूप खड़े किये जाते थे। 'शतपथ ब्राह्मण” में ग्राच्यवासियों के 
श्मशान बनाने की विधि की निनन्‍्दा की गई है । पता चलता है कि इनके श्मशान पृथ्वी 
से सटे न होकर ऊँचे चबूतरे पर बनते थे। इनका शआआकार गोलाकार अडे की आकृति का 
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होता था और इनके चारों ओर कठघरे ( रेलिंग ) दिये जाते थे । बहुत विद्वानों का खयाल 
है कि श्मशान ओऔर इनके कठघरे पत्थर के बनते थे । 'वेवर साहब' श्मशान” शब्द को 
अश्म-शयन से बना मानते हैँ ।* वौद्धकालीन स्तृप का रूप प्राच्य श्मशान से बहुत मिन्न नहीं 
है | ऋग्वेद में स्तृप शब्द का प्रयोग कतिपय ऋचाओं में हुआ है” * किन्तु वेंदिक विद्वान 
इस शब्द का अथे स्वप के साधारण श्रथ से भिन्न बताते है। आश्चय नहीं कि बेदिक 
ऋषियों के सामने अनायों के स्तृप भी रहे होंगे ।3 ऋग्वेद मे आर्यों की समाधि का एक 
रूप मृर्मय-ग्ृह का भी था ।* शायद यह एक मकबरा था जिसमे कब्र के ऊपर या नजदीक 
कई कमरे बने थे । मृएसय गृह परिधिमय धा। अत स्वभावत यह वबतु लाकार रेसिंग से 
घिरा हुआ था । एक दूसरे प्रकार की समाधि पवताकार होती थी । मृतक के अवशेष पर 
मिट्टी का पहाड़-सा ढेर लगा दिया जाता था, और एक 'ल्लौोग” ( लग्गा ) इसपर खड़ा कर 
दिया जाता था । शायद प५वरी की मृत्ति भी इस कत्र भे रख दी जाती थी! भाव यह था 
कि पृथ्वी पर उत्पन्न जीव्र फिर पृथ्वी मो की गोद मे वापस चला गया और मृतक की 
श्रात्मा पृथ्वी के सरक्षण में रहे। यही उसके जीवित सम्बन्धियों की प्रार्थना थी । 
ननन्‍्दनगढ़ ( चम्पारन ) में डॉ० ब्लोक ने शायद ऐसी ही एक समाधि का फ्ता पाया था । 
एक मिट्टी के टीले की खुदाई में उन्हें कई लकडी के खम्मे मिले ओर मिंदी की सिन्न-मिन्त 
तहों में मनुष्य की हृष्टियों मिलों। एक स्वण-पत्र पर स्त्री की अकित भही मृत्ति भी 
मिली ।" बिहार की प्राचीन समाधियों से ग्रमी तक लौरिया-नन्दनगढ की यही समाधि 
प्रास हुई है। सभी विद्वान ब्लौकू के इस विचार से सहमत नहीं हैं। पर, वेदिककालीन 
समाधियों के उल्लेख से यह तो स्पष्ट है कि परित्ति से घिरी हुई अठ्ू वतु लाकार 
या अडाकार समाधियों बाद में आनेवाले स्तृप या उसकी रलिंय और उसके निकट 
अवस्थित स्तम्भ से सिलती-जुलती हु। इसी प्रकार यन-वेद्ी की रचना में हेवेल 
साहव मन्दिरों के गर्भ-गृह और शिखर का बीज पाते हैं। यह कभी-कभी बहुत दिनों तक 
चलता था। यज्-उुड में अग्नि वरावर प्रज्वलित रहती थी। राजा भी प्राय यज्ञों से 
प्रत्यक्ष भाग लेता था। धूप, पानी तथा वायु से बचने के लिए दशकों और याचकों के 
वास्ते वेठने आदि का प्रवन्ध किया जाता था। पर, यह भी आवश्यक था कि यन्न-कुंड की 
प्रज्ज्वज्तित अग्नि का धुओं आसानी से वाहर निक्‍ले। इसलिए मोपडी वी छत चिमनी- 
नुमा बनाई जाती थी । लम्बे वांसों की एक सिलसिलेवार ठग से खड़ा कर दिया जाता 
था झौर ऊपर से वधिकर चिमनीनुसा टॉँचा तेंयार कर लिया जाता था। फिर लकड़ी या 
धोस को हल्के तौर पर बोध कर ऊपर से फूस डालकर छत तेयार कर ली जानी थी । दीवार 
भी फंस या मिद्ठी की ही रहती थी तथा यज-चेदी वर्गाकार होती थी । इसी आधार पर हिन्दू- 
सन्दिर का शिखर और गर्भगद का विकास हुआ, ऐसा हेवेल साहब का अनुमान है| 
१, वही पृष्ठ ४४ + 
२, ऋग्वेद १-२४-२७ । 
३. मेँ हयिवेंा 4 क्‍विजएणाबंएद... #? 20-->7 
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धर्म और मत्यु-सम्बन्धी स्थापत्य के श्रतिरिक्त साधारण रह, राजमहल अर नगरों 
के विषय मे भी वेदिक साहित्य में यत्र-तत्र उल्लेख है। हम्य! शब्द से वड़ेन्यद्े ऊँचे 
मकान का, जिनमे बालकनी या छुला भी होता था, बोध होता है। मझानों की छतें 
स्तम्भों पर टिक्की यों। स्तम्भों के लिए जो शब्द व्ययद्वत हुए €ैं, उनमें स्थून, खम्भ, 
विष्खम्म ओर स्तम्भ शब्द का प्रयोग हुआ है। वरुण के सहस्र रत्तम्भवाले भवन का 
उल्लेख मिलता है। 'शुभ्र' भवनों से सकेत मिलता है कि दीवारों पर सफेदी होती थी | 
एऊ श्रत्यन्त विवादास्पद प्रश्न यह है कि वेदिफालीन भवन-निर्माण में पापाणों 
का व्यवहार होता था या नहीं। यह तो सममान्य है ही क्रि मकानों के निर्माण में 
अधिकतर लकड़ी, वॉस मिद्ठी, कच्ची ३2, पआआाल ओर तृण का व्यवहार होता था। पर 
भवनों के लिए 'दढ” और ऐसे अनेक विशेषण मिलते हैँ जिनक्रे प्रयोग से प्रतीत होता है 
कि मकान मजबूत होते थे । वहुत सम्भव है कि दुगों की रक्षापक्ति पत्थरों की बनी होती 
हो। ऋग्वेद में एक जगह पत्थर के बने सौ नगरों का उल्लेस है ( अश्ममयसि ) ।१ 
यदि इसका भात्र लिया जाय क्कि यह शसुरो के काल्पनिक दुर्गों का वणेन है, तो इस कल्पना 
का भी तो ठोस आधार होना ही चाहिए। शायद पुर! नगर नहीं, वरन नगर की रक्षा- 
परिधि को कहते हों जो पत्थरों की बनी होती हो । 'शतभुजी” का उल्लेख आया है जो 
सेकड़ों परकोटेवाले नगर का बोधक है ।” यदि इसे श्रत्युक्ति भी कहें तो सुदढ और 
ठोस किलेबन्दी की ओर तो सकेत स्पष्ट है। बहुत सम्भव है कि रक्षा की ये दीवारें और 
उनकी पक्षियों रोंदी हुई मिट्टी की हो जिनमे ईटों के पुटठे दिये गये हो। 
इसका पता हरप्पा की किलेबन्दी से चलता है। श्मशान भी मिट्टी या ईंट का 
यना होता था। शायद इसी कारण इनके श्रवशेष प्रायः नहीं मिलते हैं। पर 
किलेबन्दी या श्मशान के निर्माण में पत्थरों के व्यवहार की सम्भावना को विल्कुल अस्वी- 
कार नहीं किया जा सकता है । राजगृह् के प्राचीन नगर की किलेवन्दी चारो ओर पाषाण 
की बढ़ी-बड़ी चट्टानों को एक-पर-एक रखकर की गई थी । पत्थरों के जोड़ने मे किसी तरह 
का मसाला नेंहीं लगाया गया था ।* यह रक्ता-पक्कि अभी भी दस फीट ऊंची और १६ 
फीट चौड़ी है | राजगृह के पाँचो पहाड़ों को घेरती हुई यह दीवार मीलों लम्पी थी | दीवार 
) के ऊपर छोटे-छोटे पत्थरों और ई टों की एक इमारत ही खड़ी कर दी गई थी । दीवार को 
और भी सुदढ और सुरक्षित रखने के लिए निश्चित दूरी पर बड़े-बड़े बुर्ज (908980०78 ) 
बने थे। ये व॒ुज चतुभुजाकार थे। इनके ऊपर चढ़ने के लिए सीढियाँ बनी थीं । 
रक्षा-पंक्ति की रखवाली के लिए ऊँची मीनारें बनाई गई थीं। बनगंगा नदी के समीप 
के पहाड़ों पर एक ऐसी मीनार का अ्रवशेष है--भग्नावशेष है । विना किसी प्रकार के 
गारे का व्यवहार किये प्रथ्वी की आकर्षण-शक्ति का सहारा लेकर, बढ़ी-बड़ी चद्चनों 
को एक-पर-एक सिलसिलेवार रखकर सुदृद किलेबन्दी करना प्राचीन सभ्य जातियों का 
अपना , एक तरीका रहा है। यूनान में साइकिन शहर के बड़े-बड़े दरवाजे इसी नियम 
१, ऋग्वेद ४.३२०,२०, 
२, ऋग्वेद १-१६६-८ , ७-१५-१४, 
३, चिन्र-सख्या-१२ 
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से बने हैं। राजश्ह की यह पाषाणु-किलावन्दी वेद्कि युग की तो नहीं है, पर भारत के 
प्राचीनतम अवशेषों में, सिन्धु-घाटी की सभ्यता के बाद की अवश्य है । इसका समय 
८००-६०० है० पू० माना जा सकता है। यदि यह श्रनुमान सत्य है तो वेदिक और 
त्राक्षण-युग में भी पाषाणों का सीमित प्रयोग निश्चित रूप से होता होगा । 


वेदिककाल में भी स्थापत्य-कला का विकास तो अवश्य हो चुका था , पर मूत्ति-कल्ा 
का उचित विकास सम्भव नहीं था। चेदिक आय मूर्त्ति-पुअक नहीं ये। यद्यपि ऋगेद में 
एक जगह इन्द्र की सुवर्शमूि का उल्लेख आया है; क्‍योंकि यज्ञ मे हिरण्य-पुरुष 
की आवश्यकता होती थी। एक प्राचीन कत्र से स्वणे-पत्र पर खुदी स्त्री की मुत्ति 
मिली है, ल्थापि कल्लात्मक दृष्टि-कला से ये नगराय हैं । इन भद्दी या कुरूप 
मूर्तियों से इनके आधार पर विकसित मूर्तिकला का अनुमान नहीं लंगायो जा 
सकता है। किन्तु, मगघ ऋग्वेद्कि सभ्यता के प्रबल प्रभाव ऑन्चहुत समय तक नहीं आया, 
इसलिए सम्तेव है कि यहाँ की ञआर्येतर जातियाँ, सिन्धु-धाटी की जाति की तरह, देवी, 
माया, भूठेवी की पूजा करती हों, और बहुत सभव है कि उनके यहाँ ये मुतत्तियाँ मिद्दी की 
ही वनती हों । यह उल्लेखनीय है कि सभी प्राचीनतम आर्येतर जातियाँ देवी-माँ की 
पूजा करती थीं। भू-देवी और देवी-मो की प्राचीन मूत्तियों सीरिया, मेसीपोटेमिया, 
मित्र, क्री: और एशियामाइनर के प्राचीन स्थलों में मिली हैं । वौद्ध-साहित्य से यह प्रत्यक्ष 
हो जाता है कि विहार में बौद्ध-काल में चेत्यों और यक्तों की पूजा साधारणत श्रचलित 
थी। यहभी सत्य है कि वेदिककालीन स्थापत्य और मूृत्तिकज्ञा के नमूने अधिकतर 
उपलब्ध नहीं हुए हैं। बहुत सम्भव है कि ये सब लकदी या मिट्टी के बने हों, जिससे 
इनका अस्तित्व समाप्त हो गया । हेवेल साहब का कहना है कि वेदिक आये अपनी यशज्ञ- 
चेदियों, यूप और श्मशान जल्द ही नष्ट होनेवाले पदार्थों से वनाते थे । वे नहीं चाहते थे 
कि उनकी ये पविन्न और धार्मिक रचनाएँ किसी अनधिकारी के रा अपवित्र की जायें। 


. इसी वेदिककालीन परम्परा को ध्यान में रखते हुए पूर्व-चौद्ध-काल की कल्ला का 
अध्यय करना चाहिए। बौद्ध-युग के आरम्भ मे विहार में ही लिच्छबी, मगध और अगन-राज्य 
अत्यन्त प्रभावशाली थे। अन्त में मगध ने अपनी राजनोतिक सत्ता उत्तरभारत के बड़े भू- 
भाग पर स्थापित कर लिया । €ढ और सम्पन्न साम्राज्य के उदय के साथ-साथ---संस्कृति 
'के विभिन्न पहलुओं का विकास स्वाभाविक था। जातकों और बौद्ध-धर्म के प्रारभिक 
ग्रन्थों में ही मगध और लिच्छवी-राज्य की भौतिक समृद्धि का वर्णन मिलता है । 
विम्बिसार की राजधानी कुशाग्रपुर ( राजणृह ) की किलेबन्दी और कई उच्च श्रश्नलिकाशं 
'से सज्ित महल्लों का व्शन हुआ है । सोंची-रेलिंग पर अजातशरत्र, का बुद्ध से मिलने के लिए 
जाने का दृश्य उत्कीणे है। इस दृश्य में स्तम्भों पर टिकी श्रद्मलिकाएँ हैं, जिनकी वालारेज 

से स्नी-पुर्ष जुलूस को देख रहे हैं। स्तम्भ अठपदल हैं । और उनपर पशु-शिर्‌ हैं। इस 
चित्र से मगध के तत्कालीन स्थापत्य का कुछ ज्ञान हो जाता है|" जातकों में प्रासाद और 
विमान का उल्लेख है, जिनसे विशाल और अलंकृत भवनों का बोध होता है । 


ह है सिष्न-संख्या-१ ३१ 
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पुरों के दुग, प्राकार ( चह्दारदीवारी ) और परिखा ( खाई ) के उल्लेख से नगर-योजना 
का श्आाभास मिलता है । दीवारों में द्वार और उनपर बुज बने थे। जातक-संख्या ५४६ से 
यह पता चलता है कि जमीन के भीतर गहरी सुरंग खोदी गई थी, और उसके 
अन्दर बड़े-बड़े भवन बने थे | सुरंग के अन्दर जाने का द्वार १८ हाथ ऊँचा था। इसके 
सभी दरवाजे एक यात्रिक विधि से वन्द होते थे । इस प्रकार की यात्रिक प्रक्रिया द्वारा 
राजमहल के कोषागार की रक्षा का उल्लेख कोटिल्य ने भी किया है। धुर॑ग के दोनों 
किनारों पर ईंट की दीवारें वनी थीं, जिनके आलाओं ( ताखों ) मे चूने और मिट्टी की 
मूर्तियाँ सजाई गई थीं। सब मिलाकर ८० बड़े और ६० छोटे द्वार थे। दोनों ओर १०१ 
सनिकों के लिए १०१ कमरे बने थे । प्रत्येक कमरे में एक सुन्दर नारी-मूत्ति थी आर सुरंग 
फे अन्द्र की दीवार पर सुन्दर चित्र थे। इस समय भवन-निर्माण-कला अत्यन्त सुसेरझृत 
थी, यह स्पष्ट है। पर इनके निर्माण में भ्रधिकतर लकड़ी, मिट्टी और ई£'८ का व्यवहार 
होता था। दीवारों, स्तम्भों, चौखटों आदि/ "“गेने-चोंदी से शअ्ल्लकृत किया जाता था । 
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इसे मंदिर समभते हैं; पर, बौद्ध-धर्म के अनुसार यहाँ यक्ञों या यक्तिणियों की पूजा 
होती थी । यद किसी मूत्ति की नहीं, वरन्‌ ऋक्त की पूजा थी, जिसमें देव या देवी की स्थिति 
का विश्वास किया जाता था। प्राचीन चम्पा ( भागलपुर के समीप ) नगर के बाहर 
'ुन्नभह” नामक एक देवश्ह का उल्लेख प्राचीन जेनागम-प्रन्थ औपपातिक सूत्र में किया 
गया है। डाक्टर वानेंटः ने 'अत-झृतदशाग में इसका अनुवाद किया है। इस धमेस्थान 
में कई छत्न, मंडे और घरटे लगे थे, यहाँ संच वना था जिसे गोबर से अच्छी तरह लीप 
दिया गया था । इसपर चन्दन की पाँचों उंगलियों की छाप दी गई थी, जो विभिन्न प्रकार 
की थी । यहाँ पुजा में काम आनेवाले घड़ों का अबार क्षगा था। इसके दरवाजे पर भी 
कलश रखे गये थे और दरवाजा मेहरावदार था । मंच पर और उसके नीचे मालाओं 
का ढेर लगा था। पुन्नमद् चेत्यवन के मध्य में था और वहों एक विशाल अशोक 
उच्च था । उसकी जड़ के निकट मिट्टी का एक बढ़ा सच बना था, जो अठपहल था । वह 
दर्पण की तरह चिक्रना और स्वच्छ था। इसपर विभिन्न पशुझों, और पत्तियों--सोंड, 
मग, सपै, अश्व, वेल, हाथी आदि--के चित्र बने थे । वन्‍य लताओं और कमल-नाल के 
भी चित्र बने थे। पूजा की वस्तु कोई मूत्ति नहीं थी, वरन्‌ अशोक-इत्त की पूजा होती 
थी ओर उसके निकट का मच मानवम्मृत्तियों से अंकृत नहीं था। इस विवरण से भरहुत 
ओर सोची की रेलिंग पर खुदे चिन्नों की तुलना की जा सकती है ।' 


वेशाली में अनेक चेत्य थे जिनकी पूजा की जाती थी । इन चेत्यों का आदर 'और 
इनकी रक्षा भगवान्‌ बुद्ध के विचार में वज्जिसंघ की सुद्ढ स्थिति के लिए जरूरी थी।+* 
उस समय के प्राचीन वेत्यों में उदेन चेत्य, गोतमक चेत्य, सत्तम्बक चेत्य, वहुपुन्नक चेत्य, 
सारदन्द चेत्य प्रयति उल्लेखनीय हैं । इन सब चेरत्यों में अधिकतर यक्तों की पूजा होती थी । 
ये बढ़े सुन्दर ढंग से सजाये जाते थे। भगवान्‌ बुद्ध ने मुककर्ठ से इन चेंत्यों की 
रमणीयता की प्रशसा को थी। वशाली के प्राचीन स्तृप्ों और संघारामों का उल्लेख 
चीनी यात्रियों ने किया है। फाहियान के अनुसार वेशाली-नगर के उत्तर में महावन था, 
भिसमें एक दो-महला संघाराम स्थित था। भगवात्‌ बुद्ध ने इस विहार में एक वार विश्राम 
किया था। आनन्द के पविन्न अवशेष पर यहाँ एक ऊँचा स्तूप भी वना था। नगर 
के दक्तिण में अम्वपाल़ी का दान किया हुआ आम्रवन था पर अम्बपाली के द्वारा 
निर्मित ऊँचे स्तूप के अवशे्षों को फाहियान ने देखा था 53 वशाली में केवल चेत्य और 
स्तृप ही उल्लेखनीय नहीं हैं। वहाँ की ऊँची अद्यलिकाओं, ऊँचे प्रासादों और नगर की 
सुदद॒घद्दारदीवारी के अवशेषों को सी चीनी यात्री हू नसग ने देखा था। प्राचीन बौद्ध 
तिब्बती 'विनय-प्रन्ध” में वेशाली के एक महल्ले में सात-सात हजार सतमंजिले मदानों 
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पुरों के दुग, प्राकार ( चहारदीवारी ) और परिखा ( खाई ) के उल्लेख से नगर-योजना 
का आभास मिलता है। दीवारों में द्वार और उनपर घबुज बने थे । जातक-संख्या ५४६ से 
यह पता चलता है कि जमीन के भीतर गहरी सुरंग खोदी गई थी, और उसके 
पअन्द्र बड़े-बड़े भवन बने थे । सुरंग के श्रन्दर जाने का द्वार १८ द्वाथ ऊँचा था। इसके 
सभी दरवाजे एक यात्रिक विधि से वन्द होते थे । इस प्रकार की यात्रिक प्रकिया द्वारा 
राजमहल के कोषागार की रक्षा का उल्लेख कौटिल्य ने भी किया है। धुरग के दोनों 
किनारों पर ईंट की दीवारें बनी थीं, जिनके आलाओों ( ताखों ) में चुने आर मिट्टी की 
मूर्तियों सजाई गई थीं। सब मिलाकर ८० बड़े और ६० छोटे ह्वार थे | दोनों ओर १०१ 
सनिकों के लिए १०१ कमरे बने थे । प्रत्येक कमरे में एक सुन्दर नारी-मृत्ति थी और सुरंग 
के अन्दर की दीवार पर सुन्दर चित्र थे। इस समय भवन-निर्माण-कला अत्यन्त सुसंरक्षत 
थी, यह स्पष्ट है। पर इनके निर्माण में अ्रधिकतर लकड़ी, मिट्टी और ई'८ का व्यवहार 
होतां था। दीवारों, स्तम्भों, चौखटों आदि को सोने-चोंदी से अलंझृत किया जाता था ॥ 
राइज डेविड्स साहव का यह निश्चित मत है कि मकान के ऊपरवाले भाग लकड़ी 
या ईंटों के बने थे । ” चुल्लमग्ग से पता चलता है कि बुद्ध ने अपने शिष्यों को भी 
महल, सीढियों और प्रासादों की छुत में ईटों के व्यवहार की अनुमति दे दी थी । पत्थर 
के प्रयोग के उदाहरण प्रमाणतया नहों ही मिलते हैं। राइज डेविड्स का कहना है 
कि जातकों में सिफ एक जगह पाषाण-प्रासाद का उल्लेख है, पर वह भी काल्पनिक 
जगत में ही ( ५४५ प्रासाद एत्थ शिल्लामया )। साथ द्वी, ये यह भी कहते हैं. कि स्तम्भों 
और सीढियों के वन में जो 'शिलास्थम्भत? (४७६) शब्द का प्रयोग आया है, उससे पत्थर 
के प्रयोग का भी पता चलता है। राजगीर में पीपल-शह* वेसारगिरि पर स्थित है। 
पहाड़ की चटद्मनों को एक-पर-एक सिलसिलेवार रखकर ऊंचा चबूतरा बनाया गया है । 
इसमें किसी प्रकार की जोड़ाई का चिह् नहीं है। इसके नीचे चारों ओर छोटे-छोटे फमरे 
घनाये गये हैं, जो प्राकृतिक गुफा-से लगते हैं। राजगीर की पहाड़ियों पर पत्थरों की 
रक्षा-पंक्ति का उल्लेख पहले किया जा चुका है। इसके अवशेष अब भी वत्तमान हैं । 
अत. यह स्पष्ट है कि स्थापत्य-कला में पत्थरों का प्रयोग, सीमित ही सही, होता था । 
जातकों में वरित सुसजित भवनों और दुर्ग-सहित नगरों से मौ्यकालीन नगरों की तुलना 
हर तरह से आवश्यक है। यद्यपि मौयंकाल में पाषाणों का प्रयोग बड़े पैमाने पर हुआ है, 
तथाए पूर्व-बौद्ध युग में ही स्थापत्य-कला के रूप में इसका श्रयोग स्वीकृत हो चुका था।3 


यह तो पहले ही कद्दा जा चुका है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता में बत्तों की 

पूजा प्रचलित थी। सिन्धु-घाटी की मुहरों पर पीपल के शक्ष और उसके चारों ओर एक 
घेरा-सा चित्रित है। इच्तों के मध्य में शक्त-देवी खड़ी दीखती हैं । चौद्ध-युग में तथा उसके 
पहले और वाद में भी इक्तों की पूजा बिहार में होती आई है। बौद्ध-साहित्य, जेन-साहित्य 
और विदेशी यात्रियों के वर्णन में भी चेत्यों की पूजा के उल्लेख भरे-पढ़े हैं। कुछ लोग 
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इसे मंदिर समभते हैं; पर, दौद्ध-धर्म के अनुसार यहाँ यक्चों या यक्तिणियों की पूजा 
होती थी । यद किसी मृत्ति की नहीं, वरन्‌ इतर की पूजा थी, जिसमें देव या देवी की स्थिति 
का विश्वास किया जाता था। प्राचीन चम्पा ( भागलपुर के समप्तीप ) नगर के चाहर 
धुन्ञमहः नामक एक देवश्ह का उल्लेख प्राचीन जेनागम-प्रन्थ ओऔपपातिक सूत्र में किया 
गया है। डाक्टर वार्नेंटः ने 'अंत-कृतदशाग” में इसका अनुवाद किया है । इस धर्मस्थान 
में कई छन्न, मंडे और घंटे लगे थे, यहाँ मंच वना था जिसे गोचर से अच्छी तरह लीप 
दिया गया था । इसपर चन्दन की पाँचों उंगलियों की छाप दी गई थी, जो विभिन्न प्रकार 
की थी । यहाँ पूजा में काम आनेवाले घड़ों का अंवार लगा था + इसके दरवाजे पर भी 
कलश रखे गये थे और दरवाजा मेहरावदार धा। मंच पर और उसके नीचे मालाओं 
का ढेर क्॒गा था। पुप्तमद् चेत्यवन के मध्य में था और पहों एक विशाल अशोक 
बृत्ध था। उसकी जद के निकट मिट्टी का एक बढ़ा मंच बना था, जो अठपहल था । वह 
दपरणा की तरह चिकना और स्वच्छ था। इसपर विभिन्न पशुओं, और पत्तियों--सोड़, 
मृग, सप, अश्व, चेल, हाथी आदि--के चित्र बने थे । वन्य लताओं और कमल-नाल के 
भी चित्र बने थे। पूजा वी वस्तु कोई मृत्ति नहीं थी, चरन्‌ अशोक-इच् की पूजा होती 
थी और उसके निकट का मच मानव-मूत्तियों से अल्ंकृत नहीं था। इस विवरण से भरहुत 
ओर सोची की रेलिंग पर झुदे चित्रों की तुलना की जा सकती है ॥* 


वेशाली में अनेक चेत्य थे जिनकी पूजा की जाती थी । इन चेत्यों रा आदर और 
इनकी रत्ता भगवान्‌ बुद्ध के विचार में वज्जिसंघ की सुदृढ़ स्थिति के लिए जरूरी थी।* 
उस समय के प्राचीन चेत्यों में उदेन चेत्य, गोतमक सेत्य, सत्तम्बक चेत्य, वहुपुत्रक चेत्य, 
सारदन्द चेन्य प्रश्ति उल्लेखनीय हैँ । इन सब चेर्त्यों में अधिकतर यक्षों की पूजा होती थी । 
ये बढ़े सुग्दर ठग से सज्ये जाते थे। भगवान्‌ बुद्ध ने मुक्ककश्ठ से इन चॉस्यों की 
रमणीयता की प्रशंसा की थी। बंशाली के प्राचीन स्वृर्पों और संघारामों का उल्लेख 
चीनी यात्रियों ने किया है। फाहियान के अनुसार वेंशाली-नगर के उत्तर मे महावन था, 
जिसमें एक दो-महला संघाराम स्थित था । भगवात्‌ बुद्ध ने इस विद्ार में एक वार विश्ञाम 
किया था। आनन्द के पविन्न अवशेष पर यहाँ एक ऊँचा स्तूप भी बना था। नगर 
के दक्तिण में अम्पपाली का दान किया हुआ आम्रवन या और अम्बपाली के द्वारा 
निर्मित ऊँचे स्तूप के अवशेषों को फाहियान ने देखा था ।? वशाली में केवल चेत्य और 
स्तूप ही उल्लेखनीय नहों हैं। वहाँ की ऊँची अद्वलिझाओं, ऊँचे प्रासादों और त्गर की 
सुदद बहारदीवारी के अवशेषों को सी चीनी याह्री हव॑ नसंग ने देखा था ! प्राचीन बौद्ध 
तिच्बती 'विनय-प्रन्थ' में वेशाली के एक महल्ले में सात-सात हजार सतमंजिले मकानों 
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का वर्णन है । इन मकानों के गुम्बज सोने से मढे थे।* दूसरे महल्ले में चौदह हजार 
मकान थे, जिनके गुम्बज चाँदी से मढे थे और तीसरे महल्ले में इक्कोस हजार भकान थे, 
जिनके गुम्बज तांबे से मढ़े थे। इस श्रकार वेशाली के समाज के वर्मीकरण के साथ दी 
तत्कालीन ऐश्व्य और स्थाप्रत्य-कला का भी अनुमान दो जाता है। इसी प्रकार हे नसंग ने 
द्वितीय बौद्ध-संगीति के स्मारक स्तूप के निकट श्वेतपुर-विह्ार का उल्लेख किया है, जिसमें 
अनेक चमकीले रमों से सुशोभित बड़े-बड़े कमरे थे ।* 


मौर्य-काल के पूवे गया और राजगह के चत्यों और रतृपों के भी विवरण मिलते हैं । 
सुजाता बृक्तदेव की पूजा करने चली थी, पर उसने वट-घ्क्ष के नीचे भगवान्‌ बुद्ध को, साक्षात्‌ 
देवता ही समफकर, खीर भेंट की थी । प्राचीन वौद्ध-साहित्य में गया-क्षेत्र एक प्रमुख धार्मिक 
केन्द्र माना गया है और फल्गु नदी तथा व्रह्म-सरोवर में स्नान करना पविन्न समझा जाता 
था । प्राचीन बौद्ध-प्रन्थों में त्रद्मगसरोवर के तीर पर एक मंच का होना बताया गया है । इस 
मेच में एक यक्त वास करता था, ऐसा उल्लेख है । यह मंच एक ऊँचा चबृतरा था, जिसे 
व्मकिट्मंच! के नाम से पुकारा जाता था। भाषा-विशेषज्ञों ने इसका सतलव लगाया 
है कि यह पत्थर का बना हुआ था, तथा सूचित्ञोम' नामक यक्ष का निवास-स्थान था । 
इसके बाहर 'खड़” नामक यक्तु रहा करता था । यह अनायकाल का ही विश्वास रहा होगा। 
किन्तु, जब ब्राक्षणों ने गया-च्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया, तब इस सरोवर को 
प्रद्लसर और इस पाषाण-कृति को त्रद्मययुप नाम दे दिया। महाभारत में गया के त्रह्मसर 
ओर उसके निकट के त्रद्ययूप का वन है । पालि-साहित्य से पता चलता है कि गया- 
शिरस्‌ ( ब्रह्नयोनि ) पहाड़ी पर एक ऊँची ओर चौड़ी चद्चन थी, जिस पर एक हजार 
झादमी वेठ सकते थे | सूत्रनिपात-भाष्य में सूचिलोम यक्ष का वास-स्थान पाषाण-धुजे के 
निकट बताया गया है । यदू एक चौड़ा चवबूतरा था और इसे एक चेष्टनवेदिका से घेरा 
गया था । रेलिंग के मध्य में ऊँचे थुजवाले द्वार थे जिनके ऊपर के भाग में घंटियोँ 
2गी थीं। कहना मुश्किल है कि इस प्रकार का मन्दिर कब चना । पर, ध्यान देने की 
धात यह है कि गया में वौद्ध-परम्परा के पहले ही यक्तों और 'क्तों की पूजा प्रथलित थी 
ओर शायद यफ्तों के वास-रधान का निर्माण हो चुका था । बुद्ध के समय गया में जटिल 
नामक तपस्वियों का अखाड़ा था। वे सव अग्नि-कुढ प्रज्वलित कर यज्ञ करते थे । इन 
अग्निकु हो की रक्षा एक भयंकर विषधर नागराज करता था।३ बौद्ध-दन्त-कथाओं से 
पता चलता है कि इत्ष के नीचे एक ध्यानावस्थित बुद्ध को 'मुचत्िन्द! नामझ नागराज 
ने अपने फर्नों को फेलाकर वर्षा से बचाया था। इस कथा का चित्रण बोधगया की रेसिंग 
पर किया गया है। सूत्ननिपात” के अलुसार पत्थर का बना एक चैत्य-मन्दिर 'पाषाणक- 
चेत्य” गया और राजग़ह के बीच में स्थित था। शायद यह चैत्य 'कौश्माडोल” या “बराबर” 
पदाढ़ पर रहा हो ।४ बौद्ध-साहित्य से ही पता चलता है कि अजातशत्र्‌, ने नया राज 
१, वेशाली-अभिनन्दन-प्रन्थ, पृ० १२ 
२५, सं6#४5 छा $शदा ए:%6089, 767 73, # 79 
३५ 24$6 दाद 2047-64 696, 7 | २9, 60--777 
४५ वही, ३० १४० 
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गृह बेसाया | इस नई राजधानी की चहारदीवारी, जो मिंड्ी और पत्थरों की बनी थी, काफी 
ऊँची रही होगी । भरहुत और साँची में चिज्नित दृश्यों से शात होता है कि साधारणत- 
नगर की चड्ारदीवारी के धाद चारों ओर गहरी खाई रहती थी। पेशाली नगर ऐसा 
ही बना था। पहाड़ों के वीच बसा राजगृह को शायद खाइयों की आवश्यकता नहीं थीं। 
राजगृह की रक्षा के लिए अजातशरत्र्‌ ने जो किलाबन्दी की थी, उसके अवशेष तो आज 
भी हैं। अजातशत्र ने भगवान बुद्ध के अवशेष पर स्तूप भी बनवाया था। यह शायद 
सि्ती और ई'टॉ का ही वना था । वेभारगिरि पर ही सप्तपर्णो गुफा थी, जिसके सामने 
मेंकदों फुट लम्बा पाषाण--बरामदा बना था। इसमें हजारों वौद्ध-मित्तु बेंठ सकते 
घे। सम्भवत इस बरामदे का ऊपरी भाग छुत था और छत पाषाण-स्तम्भों पर ही 
टिकी थी । अब भी इस गुफा और चबूतरों के भग्नावशेष सुरक्तित हैं । 


चेत्य और स्वूप्पों की पूजा भी बौद्धघधम के उदय के पहले से ही चली आती है, यद 
निश्चित है। 'परिनिर्ताण-प्रन्नः से ज्ञात होता है कि बुद्ध ने अपने अप्रशेषों पर वसा स्तृप 
बनाने की अनुमति दी थी जंसा कि चकन्‍तत्ती राजाया महान सन्‍्तों के अवशेष बनाये 
जाते थे। चेन्‍्य और स्तूपों का रेलिंग से घेरा जाना भी भौ्य-क्ाल से पहले की परि- 
पाटी है। कुछ आहत मुद्राओ (?ए००॥-०४7४६९०) पर रेलिंग के अन्दर वृत्त चित्रित हैं । 
बहुत सम्भव है कि रेलिंग-स्तूप अथवा चत्य-मंदिरों के निर्माण में लकडी का ही अधिक 
ध्यवहार होता हो । निधन आदिमवासियों के घममे के ये अग थे, इसलिए खर्चौले साधनों 
का ब्यवहार असंसत्र था। मिट्टी और लकड़ी से ही काम चलता रहा । किन्तु, लक्षदी पर 
काम करने की कज्ञा का उचित विकास हुआ । पश्चात्‌ जब वौद्ध-धर्म ने इन विश्वार्सो झो 
निश्चित स्थान दिया, और यह धमम राजाओं तथा सेठों का धर्म बना, तव इन स्तू्ों और 
रैलिंगों की स्थापत्य-कला पूर्ण पल्‍्लवित हुईं, लिसका बीज पहले वोया जा चुका था । 
यद्यपि पत्थर का व्यवहार अबतक साधारणतया नहीं हुआ था, तथापि मौर्य-स्थापत्य- 
कल्चा के उचित मूल्याकन के लिए उसके पूवर की स्थापत्य-परम्परा का अनुमान करना 
जरूरी है। क्योंकि, मौयकालीन घार्मिक और राजफीय स्थापत्य-कला इसी आधार पर 
विकसित हुईं। जब चेत्य की रेलिंग और स्तूप पत्थर के वनने लगे तब लकड़ी पर की गई 
कला की नकत्ञ पत्थर पर भी की जाने लगी । 


पूब-मौयकाल की मूर्ति-कला की परम्परा का अध्ययन भी आवश्यक है। अंग, विदेह 
भर मगध में व्राज्मण धर्म से भिन्न धमं और विश्वास का परिचलन भी हमें प्राप्त होता है। 
यज्ञ-यक्तिणी, मा्ृदेदी, चेत्य, इक्न और सर्प की पूजा के वातावरण में मृत्तिकल्ा 
का विकास सहज दो गया था। पाणिनि के सूत्रों में मूत्ति वनाने का उल्लेख है। पतब्जलि 
ने महाभाष्य में मीर्यो 'के द्वारा मूर्ति बेचकर धन पंदा करने की बात कही है। पर 
मद्दाभाष्यकार ने दूसरे प्रकार की प्रतिमाओं का भी सक्रेत किया है, अर्थात्‌ ऐसी मूत्तियाँ, 
जिनकी पूजा होती हो, बेची न जाती हों। वस्सर से प्राप्त स्त्री की एक मूत्ति से हम 
उस समय की वेशभूषा का अलुमान कर सकते हैं--विशेषकर केश-विन्यास छा। * 

' ), चिन्र-संख्या-१५ 


५६ भारतीय कलाकों विहार की देन 


इस प्रकार मौय-काल की अत्यन्त उन्नत कला फी प्रष्ठभूमि वस्तुतः पहले से तेयार थी। 
फिर भी, मृत्तिकला फा उचित विकास इसलिए न हो सका; चूँकि मृत्तियुला बस्तुत: 
"परिदंडी जातियों में प्रचलित थी ।" समृद्ध और सभ्य प्ग के लोग इन अश्रन्यविश्वासों में 


झास्भा नहीं रखते थे | वस्तुत मिट्टी और लकड़ी की मृत्तियों की परम्परा में ही शिल्पक्रला 
का विकास सम्भव था । 


रब 
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तृतीय अध्याय 
मोयकालीन कला 
( ३२३-१८७ इ० पू० ) 


६ भी 


मौर्य-युग बिहार के लिए ही नहीं, बरन्‌ भारतवर्ष के लिए स्वणंयुग है। भरोर के 
समय में प्राय समृचा देश ( सुदूर दक्तिण-प्रदेश को छोड़ ) एक राजनीतिक सूत्र में बंघा 
था, और पाटलिपुत्र से ही इस विशाल देश का शासन होता था। घधम, राजनीतिशात्र, 
शासन-प्रबन्ध, आर्थिक विकास श्रौर अन्तरराष्ट्रीय नीति के ज्ञेत्र में इस युग ने अप्रत्या- 
शित योगदान दिया । पर, मौर्य-सम्राटों के निजी संरक्षण में विकसित “भारतीय स्थापत्य्‌ 
और मूसिकला इतनी उच्च कोटि की है कि आलोचक दंग रह जाते हैं । मौयेकाल्लीन समद्धि, 
आत्मविश्वास और प्रभावशाली राजसत्ता की प्रतिच्छाया मौय-ऋला में मुंखरित दो उठी 
है। भौयकला की विशेषताओं की ओर नीचे व्यान दिया जायगा, पर इसे काल के स्मारकों 
में एक गुण स्मरणीय है और वह है मौयकालीन पाषाण-स्मारकों पर की गई आरना-सी 
साफ प्रालिश। इसी चमकीली पालिश के अधार पर हम मौयकालीन छृतियों को अन्य 
युग की क्ृतियों से अलग कर सकते हैं। मौय-काल की सभी कृतियों में चाद्दे स्तम्स हों 
या भूत्ति, अथवा पहाड़ में जुदी शुकाओं की दीवाल-यह चमकीली पालिश बरकरार है <. 
और आज २२०० वर्ष बाद भी वतमान है। इस प्रकार की चमक हम अन्य युर्गों की 
कला-हतियों में नहों पासे हैं। मौय-काल में स्थापत्य और शिल्पकला को इतनी 
जबरदस्त तरकी फा फारण क्या हो सकता है, इसपर पीछे विचार किया जायगा, पर 
अभी इन स्मारकों से परिचय करना आवश्यक ड्टे। 
स्थापत्य-- 
| यूनानी दूत भेगात्पनीज ने चन्द्रगुप्त मौय की राजघानी पाटलिपुत्त (2७) प्मए0० 5९) 
का बरणन अपनी पुस्तक 'इसिडिका? में किया है। यदि उसकी पुस्तक अ्रप्राप्य हैं; पर उस 
पुस्तक के कुछ उद्धरस यूनानी विद्वानों ने अपनी पुस्तकों और लेखों भें दिया है| मिस्टर 
एल० ए० बढेल्ल साहब ने अत्यन्त प्रामाणिक आधारों पर यह सिद्ध कर दिया है कि पटना 
ही प्राचीन पाटलिपुश्न है। पाटलिपुत्र नगर का वर्णन भेगास्थनीज ने इस प्ररार किया 
है--“पाटलिपुत्र (?४॥ए००४घा») भारत का सबसे बड़ा नगर है! यह गंगा और एड 
अन्य नदौ के संगम पर बसा है । यह ८० स्टाडिशा ( करीब नौ मील ) लम्बा और १५ 
स्टाडिया करीब डेठ मील चौड़ा है। इसका आकार समानान्तर चतुभुज का है और यह 


हा ४ के 
४६ विहार को भारतीय कला को *दन 


लकड़ी की दीवारों से चारों ओर घिरा है| दीवारों मे जहा-तहां छेद ह, जिनमें से तीर छोड़े 
जाते थे । चद्दारदीवारी के चारों ओर एक गहरी खाई है, जो रक्षा के काम में आती थी 
आर जिससे शहर की गन्दगी भी वह जाती थी ।””'* 

मेगास्थनीज की गवाही देते हुए एरियन ( &77789 ) लिखता है कि यह साई ६०० 
फीट चौड़ी और ४५ फीट गहरी थी | इन्हीं से यह भी मालूम होता है कि गगा के श्लावा 
दूसरी नदी, जिसके संगम पर पाटलिपुन्न बसा था, का नाम हिरण्यवाहु या सोनभद्र 
था ।* शहर की चह्ारदीवारी में ६४ द्वार थे और ५७० घुज ।3 नगर के बीच में राजभवन 
स्थित था । राजभवन में अनेक विशाल सभा-भवन थे, जिनके स्तम्भ लकड़ी के थे और उन 
पर चाँदी और सोने की बनी चिटड़ियाँ, फूर्लों के गुच्छे श्र अगूर की लताएँ मण्डित थीं । 
सूसा और एकत्रताना के आलीशान और सुन्दर महलों से चन्द्रगुप्त का राजभवन श्रधिक 
समृद्ध और अलंकृत था ।* चीनी यात्री फाहियान करीब साहे छद्द सौ वर्ष बाद चतुथ 
शताब्दी में आया था और पाटलिपुत्र में अशोक के बनाये महलों को देखकर चकित हो 
गथा था | नगर की चहारदीवारी के भीतर अशोक का राजमहल पत्थर का बना था | वह 
इतना सुन्दर था कि लोग उसे अमानवीय शिल्पियों का वंनाया सममते थे। राजभत्रन 
सुन्दर पाषाण-मूर्तियों से सशोभित था ।४ मौय-स्थापत्य-कला की इतनी बढ़ी प्रशसा ही 
उसकी श्रेष्टता का पूरे प्रमाण है | 


नगर सुन्यवस्थित ढंग से बसाया गया था। कौटिल्य-अर्थशात्न--जो मौयंकालीन 

प्रन्थ माना जाता है--के द्वारा नगर-योजना पर्‌ अच्छा प्रकाश पड़ता ह। प्रत्येक बगे 
के लिए नगर के विभिन्‍न भाग निश्चित किये गये थे। राजभवन के उत्तर में राजगुरु 
पुरोहित, यज्ञवेदी और मन्न्रियों के रहने का भ्रबन्ध था। राजा का रसोईघर, हाथीखाना 
शौर भादार-घर दक्षिण में था । व्यापारी और क्षत्रिय पू् में बसे हुए थे। कोषागार और 
शाय-व्यय-निरीक्षक दक्तिण-पूर्व में स्थित थे। इसी प्रकार चारों दिशाओं और श्ाठों 
कोर्णों में प्रत्येक वर्ग और शासन-विभाग के लिए स्थान निश्चित थे ।* कुछ सड़कें चौड़ी 
श्ों और उनके कई प्रकार थे ।? कोषशह ( खजाना ) के बनाने में अत्यन्त सावधानी 
और कुशलता से काम लिया जाता था। कोषागार के लिए कौटिल्य के अनुसार एक 
वर्गाकार कु्ओों खोदना चाहिए और उसकी सतह और दीवार पंत्थर की पक्टियों से पाटी 
जीनी चाहिए। उस कुएँ में मजबूत लकड़ी का एक पिंजड़ानुमा तीनमहला कमरा बने 
जिसकी सबसे ऊँची छुत जमीन की सतह से मिल जाय । जमीन के अन्द्र बने इन कमरों 
में पत्थर की गच की जानी चाहिए । इसमें सिफ एक हो द्वार हों और एक स्थान पर सीढी 
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बनी रहे, जिससे नीचे के कमरों में जाया जा सके ।” निश्चित है कि चन्द्रगुप्त के कोषागार 
के अनुसार ही कौटिल्य ने इसका विधान वनाया है। इसी प्रकर राजा का निजी महल 
भी रक्तात्मक दृष्टि से बनाया जाता था। राजा का अन्तमेहल्ल कदे भानों का सम्मिलित 
विशाज्ञ महल था जिसके चारों ओर खाई थी ओर मजबूत चहारदीवारी से वह सुरक्षित था । 
राजा का शयनागार 'मोहनगह! के मध्य भें रिथत था। इसे इस तरह वनाया गया 
था कि अग्निकाड का भय न रहे और न विषधर सपे ही इसमें प्रवेश पा सके । 
दीवारों में अनेक शुप्तद्वार थे ओर जमीन के अन्द्र भी महल थे, जिनमें अन्दर-अन्दर 
ही आने-जाने की सुरंग थी। वठेवी-देवताओं की मूर्तियोँ और चत्यों के नक्शे लकई्दी के 
बने किवाड़ों पर चनाये जाते थे। सारा महल्ल इस तरह बनाया जाता था क्रि यम्त्रों के 
द्वारा पूरे महत्न को, आवश्यकतानुसार, गिरा देना सम्भव हो ।' यदि कोटिल्य के विचार, 
अशत. ही सही, उसके शिष्य चन्द्रगुप्त के द्वारा कार्य-रूप में परिण॒त किये गये थे, तो मौय- 
काल की स्थापत्यन-कला का अत्यन्त विकसित और पेचीला रूप स्वणंसिद्ध है । कोटित्य- 
अथशारत्र के अनुसार राजमहल॑ और नगर के निर्माण में पत्थरों का साधारणतया 
व्यवहार हुआ था । मिट्टी, ई$ट और लकड़ी का प्रयोग तो आवश्यकतानुसार होता ही था । 
नगर की किलेबन्दी के विषय भे भी कोटिल्य के विचार उल्लेखनीय हँ। फिले के 
चारों भोर छद्ठ फीट के अन्तर में तीन खाइयों नहर के पानी से भरी हों। ये खाइयों 
कम-से-कम छंद फीट और अधिक-से-अधिक ८४ फीट चौड़ी और काफी गहरी हों। खाई 
का किनारा पत्थर या ई'टों से पक्का बनाया जाय। दुर्ग की निकटतम खाई (परिखा ) 
फी चौचीस फीट की दूरी पर ३६ फीट ऊँचा और ७२ फीट चौड़ा विष्कम्म (स870797075£ ) 
का घेरा हो और इसपर अनेक समामान्तर प्राकार, एक-दूसरे से १६ से २४ हाथ की 
दूरी पर, होने चाहिए। ये प्राकार ईटों के बने हों और चौड़ाई से दुग्ननी ऊँचाई हो । 
इनपर रथों के चलने लायक चौड़ी सड़कें बनाई' जायें। सड़क पत्थर की पट्चियों की बनी 
हो या तालयत्ष के धड़ों की। इन्हों प्राकारों पर मीनारें बनाई जाये, ओर जहाँ-तहों 
इन्द्रकोष वनाया जाय । इन्द्रकोप लकड़ी के तख्तों का बना हो, जिस पर तीन धनुर्धारी 
सेनिकों के बेठने की जगह हो। नगर की रक्षा के निमित्त विष्कम्भ के चाहर-भीतर 
आने के रास्ते में कई तरह की अडचनों का प्रवन्ध होना चाहिए । जसे--मिट्टी का टीला, 
गड्ढा, कोंटों के ढेर और जहाँ-तहाँ पानी से भरे गडढे आदि ।) इस प्रकार नगर को दुश्मनों 
के आक्रमण से सुरक्षित बनाने भे पूण सतकता दिखाई गई थी। भेगास्थनीज के 
वन और कौटिल्य के निर्देशों से साधारण रुमानता है। खाई, प्राकार, 
मीनार या गुम्बत, पधनुर्धारियों के लिए शामक्रमण॒कारियों पर भाममण करने 
की सुविधा आदि भेगास्थनीज और कौटिल्य दोनों बताते हैँ। किन्तु, मेगास्थनीज एक 
खाई का उल्लेख करता है ओर कौटिल्य तीन साइयों का । सबसे बड़ा अन्तर तो यह दै 
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६ ४ ४. 
४० भारतीय कला को विहार की ढन 


कि कौटिल्य दुर्ग-निर्माण मे अधिकतर $ टों आर पत्थरों के व्यवहार का श्रादेश दते हूँ 
और मेगास्थनीज पाटलिपुत्र की किल्ञायन्दी मजबूत लकड़ी की बताता है। पर, हम 
जानते हैं कि अशोक के समय मे पत्थरों का व्यवहार बड़े पमाने पर हुआ था। ॥॒ फाहियान 
ने भी अशोक के राजमहल को पत्थरों का बना ठेसा था। बोद्ध-साहित्य के अनुसार 
अशोक ने अपने बौद्धमित्षु पुत्र महेन्द्र के लिए पाटलिपुत्र मे ही पत्थर की चिकनी 
शिल्ञाओ का नकली पहाड़ वनवाया था, शरीर उसके नीचे स्तम्भों पर खढ़ा एक विशाल 
कमरा भी बना था । फाहियान ने नगर के दक्षिण मे अशोक का वनाया एक विशात्त 
त्तूप देखा था। उसके समीप ही भगवान बुद्ध के पद-चिहन्युक्त शिल्ा पर मन्दिर भी 
बनाया गया था ।" हू नसाग के समय में यह स्तृप नप्टप्राय था , पर इस यात्री ने स्तृप के 
ऊपर का मुफ़ुटमरणि देखा था। यह पत्थर का बना था, जिस पर नकफाशी की गईं थी । 
चारो ओर कठघरे से यह रतृप घिरा या |” फाहियान न कई विहारो और अन्य स्तृपों 
को, जिनमे पच-स्तृप उल्लेखनीय हू, देसा था । पर, श्राज इनके अवशेप निमृल हो गये 
ह॑ं । व ल साहब ने इन प्राचीन स्थानों की स्थिति निश्चित करने की कोशिश की है । उनके 
विचार मे, बॉकीपुर मे स्थित भिखनापहाड़ी, अगमकुआ से दक्षिण छोटी पहाड़ी और 
उससे भी दक्षिण पच-पहाड़ी, क्रमश महेन्द्र का शिल्ा-विहार, अशोक का सबसे विशाले 
स्तूप, ओर पचस्तूप प्राचीन स्थल हैं। 


पाटलिपुत्र की खुदाई से नगर की प्राचीन किलेवन्दी के अवशेष मिले हैं, जिनसे 
मेगास्थनीज के वणेन की प्रधानतया पुष्टि होती है। शाल्र लकडी के बड़े-बड़े खरम्भों और 
चौड़े तख्तों को बनी पुष्ट चहारदीवारी का प्रमाण हमें कुम्हरार के समीप बुलन्दीबाग की 
ध्॒दाई से भ्राप्त दोता है । यहा शाल लकड़ी के मजबूत खम्मे की दो कतारें खड़ी मिलीं । ये 
खम्मे १८ फीट हम्बे और एक फीट मोटे हैं ।३ 'स्पूनर” साहब ने ४५० फुट लम्बी मौरय- 
कालीन किल्लेबन्दी के अवशेष का पता लगाया था। ये खम्मे मजबूत शाल लकड़ी के ही 
तख्तों पर आमने-सामने समानान्तर पक्षियों में सड़े हैं। इनके बीच की दूरी साढ़े 
यीदह फुट है । तख्तों की अनेक तहें थीं। तख्ते स्वय ही पिटी हुई मिट्टी की नींव पर बिछ्ाये 
गये थे । स्तम्भ सतह से पोंच फीट नीचे तक घुसा था । चौड़े तख्तों से बने सूराखों मे 
अुसाकर उसे स्थिर किया गया था। दोनों ओर खड़े स्तम्भों की दूरी को मजबूत और 
मोटे तख्तों से पाट दिया गया था। समानान्तर पक्षियों में ये तर्ते १२-१३ फीट 
लम्बे थे । कुछ ऊँचाई तक लकड़ी की यह दीवार मिट्टी से भर दी भई थी।४ बाकी 


सोखली जमीन शायद शआने-जाने के लिए सुरग का काम करती हो ।“ वंडइंल साहब ने 


हस लकड़ी की किल्लेबन्दी के श्रन्य अवशेप भी पाये थे । पटना सिटी मे मेगल्स तालाब 
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( गाघी-सरोवर ) की खुदाई में भी सम्भों की पंक्ति मिल्ली, जो एक तरफ टालुशा थी । 
महाराजखंदा में भी ऐसे खम्भों के अवशेष मिले थे। यह अगमकुँझ से २०० गज 
उत्तर की ओर है। यहाँ तुललसी-मंडी ग्राम की पश्चिमी सीमा पर करोब ३० से अधिक 
शहतीरें मिली थीं। कुम्हरार के उत्तर-पश्चिम और छोटी पहादी से ई मील पूव॑ भी ऐसे 
ही मजबूत और लफडी के मोटे कुन्दे मिले थे। अत' यह स्पष्ट है कि पाटलिपुत्न नगर 
की किलेवन्दी के अवशेप हमे जहाँ-तहां मिले हैँ ।! लकड़ी के सम्मी की वनी यह रक्षा- 
पंक्ति शायद सोन नदी के तीर पर या मेगास्थनीज के द्वारा उल्लिखित खाई के 
किनारे बनी थी । वुलन्दीबाग में ही अ्रन्दर बहते हुए एक नाले का भी पता चला 
है, जो रक्ञा-पंक्ति की खाई के अन्दर नहर मे गिरता था ।* लकड़ी के खम्भों की इस 
टढ किलेबन्दी से यह प्रमाणित हो जाता है कि लकडी पर आधारित वास्तुकला में मौये- 
काल में श्लाघनीय उन्नति हुई थी | 


मौयकाल के स्थापत्य के नमृनों में कुम्हगर में प्राप्त मौय-सभा-भवन के श्त्रशेष 
मुख्य हैँ। 'स्पूनर” साहब ने कुम्हरार की खुढाई में पायाण-स्तम्भों के बने हुए एक 
विशाल हॉल का पता लगाया । पन्द्रह फीट की दूरी पर एक-एऊ स्तम्भ खड़ा था, जिसके 
अवशेष मिले हैं। ऐसे स्तम्भों दी आठ पंक्तियों थीं, और प्रत्येक पंक्षि में दस स्तम्भ थे । 
इन स्तम्भों से एक स्तम्भ प्रा-का-पूरा मिला है एफ ही पत्थर के बसे 
इस स्तम्भ पर ऊपर से नीचे तक वही दीप्तिमान चसक है, जो हम मौर्यफाल के सभी 
स्मारकों पर पाते हैं, कुम्हरार की खुदाई से यह पता चलता है क्लि मौयंकालीन होल के 
स्तम्भ मजबूत ओर स्थायी आधार पर टिके थे । छह फुट गहरी नींव ख्रोदी गई थी। 
यह गड़डा छह फुट लम्बा और छह फुट चौड़ा था। इसमें छंद इऔच मोटी नीली मिट 
दी गई थी, जो वस्तुत आजकल की सीरमिट का काम करतो थी । इसपर शाल लड्छी 
के कुन्दों का चौसल्‍ला बनाया गया था, जिस पर विशाल स्तम्भ खड़ा किया गया था । 
यह अत्यन्त ही स्थायी और दृद आधार सिद्ध हुआ । अब भी इन स्तम्भों की जो नींव 
मिली है, वह भारी वसाह्ट पत्थर के एक स्तम्भ का भार सह सकती है। नीली मिट्टी 
का गुण था कि वह वडी मजबूती के साथ जमीन से चिपक जाती थी | इसलिए, भारी-से-मारी 
स्तम्भ उसके अन्दर घेंस नहों सकते थे। फिर शाल्न के मजबूत उुन्दों से भी स्तम्भों को 
कस दिया गया था। समझ मे नहीं आता कि किस तरह ये स्तम्भ धरती से सेंकरों फुट 
अन्दर घेंस गये हैं। सम्भवृतः यह विशाल सभा-भवन दूसरी सदी ईसा से पूर्व ही बरवाद 
कर दिया गया था। आग से लकडी की छत भुलस गई होगी और स्तम्भ प्याग आर 
जल-वायु के लगातार प्रहार से टूट गये होंगे। इन स्तम्भों के टुकड़े शु गकालीन गठटडों 
( प7९॥०)१९५ ) से ( फुम्हरार की खुदाई मे प्राप्त ) मिले हैं। ये स्तंभ ३१ फीट ऊंचे हें । 
पर, आश्चय है कि सम्पूर्ण स्तभ पर, ऊपर से नीचे तक पालिश की गई है। स्तम्भ जब 
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१० फीट सतह से नीचे गाढ़ा हुआ था, तब फिर उस भाग पर पालिश की क्‍या 
झावश्यकता थी * ज्ञात होता है, अभियमन्ताओं के सामने पापाण-स्तम्म पर टिफ्रे विशाल 
हॉल का अनुभव अल्प था । वे निश्चय नहीं कर सके, कि स्तम्भ का कितना हिस्सा 
सतह से नीचे रक्खा जायगा । ऐसी श्रवस्था में कलाकारों ने समूचे स्तम्भ पर पालिश की 
होगी। यह भी सम्भव है कि यह एक नगर-होंल ( 7०७ ए]। ) रहा हो । इसकी 
खुदाई से पता चलना है कि इस सभा-भवन के दक्षिण मे सटे हुए ही एक नहर बहती थी, 
जो सम्भबत सोन नदी से निझ्ाली गई थी । इसी के द्वारा ये स्तम्भ चुनार से गंगा नदी 
होकर सोन में लाये गये हों ओर वहाँ से इस नहर के जरिये यहाँ उतारे गये हों । दत्तिण 
में ही इस सभा-भवन का प्रवेश-द्वार था, इससे भी कुछ सकेत मिले है। ऊपर की छत 
सम्भवत लकड़ी की होगी । इसी स्थान पर, स्तम्भों की पक्कि के अन्त में, दक्षिण-प्रव॑ 
दिशा में शाल के पटरों के मंच का एक हिस्सा भी पाया गया है। शायद यह हॉल में 
पहुँचने के लिए पोर्टिकों की जमीन ( #१००7 ) हो । इस मच का स्तर स्तम्भों के अवशेषों 
की सतह से नीचा है; इसलिए इसका अ्भिप्राय मालूम नहों पद़ता। इस हॉल को 
चन्द्रगुप्त मौस्ये का राज-सभा-भवन माना गया है। पर सन्‌ १६५०-५४ ई० की 
खुदाई से पता चला कि यद्द हॉल पूरे, पश्चिम और दक्षिण की ओर विस्तत 
नहों था और न मौयकालीन सभा-भवन के समीप रहनेवाले अन्य राजकीय भवनों 
के अवशेष द्वी मिले हैं, 'स्पून” साहब ने इसपर काफी जोर दिया था कि 
यह दोल चन्द्रगुप्त मौय के समय का ही है, अशोक के समय का नहीं । पर, भेगास्थनीज 
ने स्पष्ट लिखा है कि चन्द्रगुप्त के राज-भवन के स्तम्भ ल्ञकड़ी के थे । ऐसा भी हो सकता 
है कि अशोक ने चन्द्रगुप्त के बनाये राज-भवन में कुछ परिवत्तन किया हो, और लकड़ी 
के स्तम्भों की जगह पाषाण-स्तम्भ खड़े कराये हों । फिर भी इस प्रश्न का उचित उत्तर 
नहीं मिलता है कि राज-सभा के आस-पास राजभवन के अन्य भवनों के श्वशेष क्यों 
नहीं मिलते ? सभव है कि अशोक ने नया राज-भवन बनाया हो और चन्द्रगप्त के 
अनाये राजभवन का दूसरे कार्मो में व्यवह्दार किया हो। भारतीय इत्तिद्दास में श्रनेक 
उदाहरण हैं कि प्रतापी सम्नाटों ने अपने लिए श्रलग राज-भवन बनवाये हैं। दिल्ली में 
दी तुगलकाबाद और शाहजहाँबाद उल्लेखनीय हैं। सन्‌ १६५३ ३० की खुदाई भें कुम्हरार 
में ही इस मौयंकालीन हॉल के दक्तिण गुप्तकालीम धआरोग्य-विद्वार का पत्ता चला है । 
इस मौय-सभा-भवन के सटे हुए टीले पर एक जीर मस्जिद खड़ी है। ऐसी प्रम्परा 
रही है कि धम-स्थान बरावर से धर्म-स्थान रहा है। इन सभी चीजों पर ध्याम देसे 
हुए मेरा निजी विचार है कि कुम्हरार में स्थित यह पाषाण-स्तभोंवाल्ञा सभा-भवन अशोक 
के समय में वौद्ध-सभा-मर्डंप रहा हो। अशोक के राजमहल के श्रवशेष शायद और 
पूरब में मिलें | हाल द्वी में पटना-सिटी स्थित सदर गत्नी की जुदाई से अशोक के समय 
के अवशेष मिले हैं जिनमें पाषाण-सतम्भ साँब-शिरा के भग्नावशेष उल्लेखनीय हैं । 
भारतीय स्थापय के इतिहास में कुम्हरार का यह मौर्य-सभा-भवन अभूतपूर्व है। 
मोहेनजोदड़ो में स्तम्भों पर आधारित एक बड़े हाल के 


अवशेष मिले हैं। पर, ये स्तम्भ 
ईंट के ही वने थे । यह कह्दा जा चुका है कि वैदिक और जातक-साहित्यों में स्तम्भों 
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से सुशोमित भवनों का उल्लेख है । पर ये उल्लिखित स्तम्भ साधारणव लकड़ी के थे। 
इसलिए पापाण-स्तम्भों से सुशोभित यह मौये-सभाभवन, भारतीय पुरातत्त्व की दृष्टि 
से, सबसे प्राचीन है । इसके स्तम्भ अत्यन्त सन्दर, सुडौल, सुस्निग्ध और गोलाकार हैं। 
भारतीय स्थापत्य-कला मौय-काल में ही कितनी उँची थी, इस सभा-मवन के अवरेवों 
से इसका अनुमान किया जा सकता है। 


मौय-काल के पहले लकड़ी का व्यवह्वार व्यापक पमाने पर होता था ; पर, मौय-काल 
7-“विशेषकर अशोक के समय में--पाषाणों का व्यवहार होने लगा । इस पापाण-स्थापत्य 
ओर शिल्प-कला की उन्नत दशा देखकर दोतों-तले उ गली दवानी पढती है। पर, यह 
ध्यान रखना चाहिए कि मौये-काल के पहले और मौय-काल के प्रथम प्रहर में भी 
स्थापत्य-कल्ला अत्यन्त विकसित कला थी । इस काल के अवशेषों की अनुपस्थिति में यह 
अनुमान गलत होगा कि मौये-काल के पूव की कला आरम्भिक स्थिति मे थी। मध्ययुग के 
यूरोप में जब पत्थर का भवनों के निर्माण में व्यवहार होने लगा, तब स्थापत्य-कला की उन्नति 
महाँ, अवनति के चिंह दृष्टिगोचर हुए। मगध में मौर्य अशोक के समय के पहले 
साधारणतया लकडी का ही व्यवद्वार हुआ ; क्योंकि इस प्रदेश में लकदी आसानी से 
मिलती थी और पत्थर मुश्किल से । जब सभ्यता की प्रगति के साथ जंगल तीब्रगति से 
कटने लगे, तव पत्थर का व्यवहार भी साधारणतया होने लगा । ऐसे तो पहले भी 
पत्थर का व्यवहार ज्ञात था, यद्यपि बहुत कम पमाने पर इसका व्यवद्वार होता था। 


इसी युग में वास्तुकला ने दूसरी दिशा में भी माग-प्रदशन किया । गया जिले में 
स्थित नार्गाजुनी और “वरावर' पहाड़ पर पत्थरों को काटकर सुन्दर गुफाएँ बनाई गई'। 
कु गुफाओं में सम्राट अशोक और उसके पौन्र दशरथ के अभिलेख भी मिले 
हैं। कमरों की भीतरी दीवारों पर मौयकाल की कान्तिपूर्ण जमक वर्तमान है, 
जिससे सिंद होता है क्लि ये सभी स्मारक सौयकाल के हैं। तीन नार्गाजु नी गुफाएँ 
और चार अन्य गुफाएँ बरावर पहाड़ ( गया ) पर हैँ। जीवित चद्मनों को काटकर गुफा 
वनाने का यद्द प्रथम उदाहरण है। इनकी रचना में लकड़ी के कास की नकल स्पष्ट 
है। गुफाओं के धारों, कमरों और होलों की छ्तें इस प्रकार की हैं कि वे फूस नी 
श_ोपडीवाले भर लकड़ी के शदतीरों पर टिके छप्परों दी याद दिलाती हैं। गुफाओं के द्वार 
भी लकड़ी के बने ध्वार्रो-से लगते हैँं। इन गुफाओं मे सबसे प्राचीन सुदामा-गफा है, लिसमें 
अशोक का अभिलेख है । इसमे पता चलता है क्लि अपने राज्याभिषेक के बारहवें वर्ष में 
सप्ताट्‌ अशोक ने आजीविक भिक्तुओं को यह गुफा समर्पित छी थी । बौद्ध सत्नाट अधशोद्ध 
झी धारमिक सहनशीलता और निरपेत्नता का यह व्यावद्यारिक प्रमाण विहार-राज्य में ही 
स्थित है। सुदामा-गुफा दो कमरों दी हैं। एक बड़ा चतुभु जाकार कमरा है जिसकी 
छुत बेलन ( छएा० ) फे आकार की है । वाहर के कमरे के एक हार से अन्दर के 
वृत्ताकार कमरे में जाया जा सकता है। बाहर से इस गोलाकार कमरे की छत उसी 
प्रकार दिखाई पढ़ती है, जिस प्रडार फूस की कोपड़ी का छप्पर । इस बुफा का मुख्य द्वार, 
लकड़ी के बने द्वार की तरद, दो ठालुए स्तम्भों पर टिंका लगता है । यददी विशेषता लोमश 
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ऋषणि-गुफा के मुख्य द्वार मे और भी स्पप्टतया ढेली जाती हैं। यह गुफा सबसे ऋच्ची 
है। यद्यपि इसमे कोई अभिलेख नहीं है, तथापि भीतरी दीवारों की दर्पण-सी अमक 
मौरयकालीन ही है। मुख्यत यह गुफा भी सुदामा-णफा फी तरह ही है, पर अन्दर की 
कोठरी गोलाकार न होकर अडाकार बनी है। यहाँ लोमण ऋषि-गुफा की सबसे मुम्म्य 
विशेषता यह है कि इसका प्रवेश-द्वार एक लकड़ी के बने प्रवेशद्वार की ह-ब-ह नकल है ।” 
अन्दर की ओर कुछ भुके-से लगनेवाले स्तम्भ और नुकीले मेहराव इसके उदाहरण हे । 
इस प्रवेश-द्वार पर हाथियों के द्वारा स्तृप की प्रजा का जो दृश्य उत्कीण है, वह प्रशसनीय 
है । हाथी सजीव और भक्ति-भावपूर्ण दिखाये गये है। इस शिल्प-कला में आ्मिऊ 
वास्तविकता का पूरा पुट है, जो सिन्धु-घाटी मे प्राप्त मुहरों पर अझ्तित हाथी के चित्र की 
याद दिलाती है। मेहराव में जालीदार नप्ाशी भी है। लकड़ी पर काम करनेवाले 
अभ्यस्त और निपुण कल्ाकारों ने अपनी कला को पत्थर पर उतारकर भारतीय 
शिल्पकला के गौरव में चार चाँद लगा दिये हैं। पश्चिम और पृव भारत में पश्चात जो 
बौद्ध चेत्य और विहार विभिन्न पहाड़ों मे बनाये गये, उनपर मौयंकालीन गुफाओं की 
वास्तुकला का प्रभाव सवसान्य है। यदि लोमश ऋषि और सुदामा-गुफा के दो कमरों वो 
मिला दिया जाय तथा वीच की दीवार और द्वार हटा दिये जायें तो पश्चिम भारत के 
अ्द्ध वत्ताकार ( 38700] ) चेत्य का रुप स्पष्ट हो जाता है। पश्चिम भारत के 
गुफा-चेत्य के प्रवेश-हवार की वनादट में लकड़ी के काम की छाप प्रत्यक्ष है । 
मौयरालीन स्थापत्य का अध्ययन अशोक के बनाये हुए बोधगया के प्रथम मदिर 
फे उल्लेख के विना अबूरा रहेगा। दन्‍्तकथाओं के श्रनुसार अशोक ने ८४००० 
स्तूप और बौद्ध-मंदिर बनवाये थे । उनमें श्रधिकाश का पता नहीं है। इतनी बड़ी 
सख्या तो अवश्य ही बहुत वढा-वढाकर वताई गई है। पर, श्रशोक के बनवाये 
कुछ विहारों और स्तृपी को चीनी यात्रियों ने भी देखा था। सॉँची-स्तृूप पहले अशोफ 
फे समय में वना था। अशोक के शिला-स्तम्भ भी वहाँ मिले हँ। बाद में अशोक फ्रे 
अपने धर्म-लेखों में भो बौद्ध-तीथ-स्थानों के भ्रमण का उल्लेख आया है। इसमें सम्भोधि, 
अर्थात्‌ वोधगया का स्थान सवोपरि है। नेपाल की तराई में जिस अशोक ने गौतम बुद्ध 
के पूष के घुद्ध कोनागमान का स्तृप बडा किया, वह बोधगया को केसे भूले सकता भा * 
भगवान्‌ बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को चार स्थानों की तीवन्यात्रा करने का आदेश दिया 
था, जिनमें बोधगया का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूणा था।* कर्तिंग-बोधि जातक से पता 
चलता है कि आनन्द ने जब बुद्ध से पूजा के लिए किसी प्रत्यक्ष साधन के विषय में प्रछा, 
तव भगवान ने मूत्ति-पूजा को उत्साहित न कर बोधि-बृत्त की ओर ध्यान आकर्षित किया । 
उन्होंने बताया कि में इस बृत्त सें निरन्तर उपस्थित रहूँगा | अपनी रुत्यु-शप्या पर भी 
उन्होंने वोधिदृत्ञ का स्मरण किया था। इसी पविन्न वृद्ध का बीज जेतवन-दिद्ार में, 
उनके जीवन-काल में ही, लाया गया था ।* अशोक ने बोधगया की तीथ्थयात्रा की, पर 
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अपने शिलालेख मे उसने यहाँ स्तम्भ खड़ा करने अथवा चत्य वनाने का उल्लेख नहों 
किया है । पीछे जब वह बुद्ध की जन्मभमि लुम्बिनी' गया, तव वहों उसने शिलास्तम्भ 
खड़ा किया । इस आधार पर वस्आ साहव का विचार है कि अशोक ने वोधगया में 
कोई चेत्य या चेष्टन-बेदिका (घेरा) नहीं वनवाया था ।" पर यह बात समझ से नहीं अआाती 
कि जब अशोक ने अन्य तीथस्थानों मे स्मारक बनवाये, तव बोधगया को क्यों भूल गया ' 
ऐसा कुछ अनुमान धोता है कि अपने पहले तीर्थाय्न भे वह वोधगया आया था और 
उसने यहो के ल्लिए कोई योजना वनाई थी, जिसको पीछे कार्यान्वित किया गया । वह 
फिर कभी वोधगया नहीं श्राया, इसलिए इसका उल्लेस किसी स्तम्भ पर नहों मिलता । 
'दिव्यावदान” भे तो सप्ट लिखा है कि शअशोक के तीथोटन में लुम्बिनी, वोधगया, 
सारनाथ और कुशीनगर सम्मिलित थे । उपयु क्व सभी स्थानों में अशोक ने स्मारक-मदिर 
बनवाये । चीनी यात्री हू नसाग के अनुसार अशोक ने वोधिल्‍क्ष के चारो ओर दस फुट 
पन्‍्थ | का घेरा बनवाया था, जिसे चीनी यात्री ने देखा था ।* लक्तित बिस्तर! में कहा 
गया है कि वोधगया के मद्रि की पवित्र भूममि की पविश्नता उपगृप्त ने अशोक को बताई थी, 
और पअशोर ने एक लक्ष मुद्राएँ इस स्थान पर स्मारक बनाने के लिए दी थीं। 
प्राचीन बर्मी श्मिलेख भी अशोक के बनवाये प्रथम मंदिर का उल्लेख करते हैं ।* 


उक्त आधारों पर यह कहा जा सकता है कि अशोक ने ही वोधगया का प्रथम मस्दिर 
बनवाया था। भरहुत की रेलिंग पर खुदे दो दृश्यों से इस घारणा को और 
भी चल मिलता है। यह तो सब मानते है कि भरहुत-स्वृष द्वितीय सदी ३०-पू० का 
है। इसलिए, वोधित््ञ के मन्दिर का दृश्य अशोक के वनवाये मन्दिर का सच्चा चित्र 
हो सकता है। भरहुत-स्तृप की रेलिंग पर दो चित्र अकित है। एक वज़ासन मंदिर 
का और दूसरा चंक्रमक (7०७०) ए७४))) मंदिर का । वोद्ध-साहित्य से पता चलता है 
कि भगवान्‌ बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद कुछ दूर तक टहलते रहे । दस परिचलन पर 
ही स्मारक-मंद्रि बना, जिसमें भगवान्‌ बुद्ध के चरणों को कमल के रूप में चित्रित कर पूजा 
होती धी । वज्जासन पर बेठकर वोधिम्ज्ञ के नीचे भगवान्‌ बुद्ध को ज्ञान की श्राप्ति 
हुई थी । भरहुत-रेलिंग पर पजासन-मदिर का जो चित्र अकित है, उसमे अशोकदद्वारा निर्मित 
हस्ति-शिर-युक्त उल्ठे कमल के आकारवाली शिरा से सशोभित, गोलाकार स्तम्भ भी है। 
बजासन-मंदिर चार स्तम्भों पर टिका है । उसके ऊपर वोधिउक्ष छाया कर रहा है | नुकीले 
मेहराव पर आधारित छत को छेद्कर वृक्ठ का ऊपरी भाग ऊपर निकल आया है। फोडे 
की बालकोनी भी साफ दिखाई देती है। " वज़जासन-मंदिर घेरे से आउत्त हे जिसका रूप 
सामान्य पेरों से भिन्न नहों है। ऊँचे सद्ठे स्तम्भों मे समानान्तर पश्टियों घुसी हुई हैं । 
कनिधम ने बोधगया के संदिर की घुदाई मे बलुआ पनन्‍्थर का बना एक अत्यन्त ही 
कबह्ी।........ 
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फान्तिमय आसन पाया था, जिसे अशोक का बनवाया वज्ासन माना है ।" इसके सामने 
चार छोटे चमकीले स्तम्भ भी मिले थे। कनिंघम ने इसे भरहुत मे चित्रित दृश्य का नमूना 
माना है। उनके विचार में बलुआ पत्थर का वना घेरा भी अशोक के ही समय का है। 
पर, भरहुत-रेलिंग पर चित्रित वज्ञासन-मदि्रि को ब्लॉक साहव ने काल्पनिक बताया 
है ।* बरुआ महोदय ने भी यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि पत्थर के पार्यों पर 
वज्ासन को स्थिर करना ओर उसके चारों ओर वलुआ पत्थर का घेरा बनाना शुग- 
काल की कृति है। भरहुत-रेलिंग पर चित्रित दृश्य काल्पनिक हैँ श्रौर इसी आधार पर 
शु'ग-काल में घोधगया के वज्ासन का और उसके घेरे का निर्माण हुआ ।* वलुश्नमा पत्थर 
के घेरे पर शनेक लेख खुदे हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह घेरा श्रार्या कुरगी का 
बनाया हुआ है। इसका समय प्रथम या छ्वितीय सदी ई०-पू० माना गया है । 


भरहुत की रेलिंग पर चित्रित वज्ासन-मद्रि काल्पनिक है, इस विचार की पुष्टि 
में ब्लॉक झा कहना है कि ऊपर का महल इतना भारी और बृहत मालूम पढ़ता हैँ कि 
जिन स्तम्भों पर यह टिका द्खाया गया है, वे इसके भार को सहने मे असमथ दिखाई 
पड़ते हैं। अशोक के हस्त-शिरा-युक्त पाषाण-निर्मित स्तम्भ इसके प्रमाण हैँ कि यह मदिरि 
पत्थर का बना था | शत च्लीौक साहव का कहना है कि ऐसा मद्रि कभी खड़ा रह नहोँ 
सकता था, दृश्य काल्पनिक है। किन्तु, इसके विरुद्ध कहा जा सकता है कि ऊपरी हिस्सा 
लकड़ी का बना हुआ होगा, इसलिए पाषाण-स्तम्भों को अत्यधिक भार वहन करना नहीं 
पड़ा होगा | भवनों के नीचे का हिस्सा पत्थर झौर ईटों का हो और ऊपर का भाग 
लकड़ी का, यह कोई असम्भव धारणा नहीं है । मौयकालीन कुम्हरार के सभा-भवन की छुत 
लकडी की ही मानी गई है । इस सम्भावना को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि 
भरहुत की रेसलिंग पर चित्रित वज्जासन-मद्रि अशोक के बनवाये बोधंगया के मदिर का 
ही दृश्य है, काल्पनिक नहों । बरुआ साहब ने भी माना है कि पालिशदार शित्ञा और 
हस्ति-शिरा-युक्त स्तम्भ अशोक के ही समय के हैं। अशोक के बनवाये घेरे के 
श्वशेष शायद अब नहीं रहे । साथ ही, यह भी हो सकता है कि जब ३०-पू० ह्वितीय सदी 
में बोधगया के वजासन-सदि्रि की सरम्मत की आवश्यकता हुई (जिसका उदाहरण बाद में 
भी मिलता है) तब घेरा बढाने की भी जरूरत सम मी गई तथा श्रार्या कुरगी ने इस पुरुय 
कार्य को, अपना और अपने पति का नाम घेरे पर अकित कराझर सम्पन्न किया । बलुआ 
पत्थर की रेलिंग के कुछ भाग अशोक के समय के हो सकते हैं । जिस प्रकार पूर्णवर्मन 
ने वलुआ पत्थर के घेरे को वढाकर नये पत्थर का घेरा जोड़ा, उसी प्रकार आर्या कुरगी 
ने मी अशोक के बनवाये घेरे को बढ़ाया होगा । अत भरहुत की रेलिंग पर अकित वच्ना- 
सन ओर चकरमक-मदिरों ४ के दृश्य अशोक के समय के स्थापत्य के प्रामाणिक चित्र माने 
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आ सकते हैं। इन चित्रों में लकड़ी के काम की नकल स्पष्ट हे तथा लोमश ऋषि के प्रवेश- 
द्वार में भी यही नकल दिखाई पदती है | यह समानता भी उक्त तक की पुष्टि में सहायक 
प्रमाणित होती है ! 

मौयकालीन वास्तुकला (स्थापत्य) के नमूनों से स्पष्ट प्रतिमासित होता है कि ययपिं 
पत्थर तथा ई'टों का व्यवह।र होने लगा था, तथापि लकड़ी पर श्याधारित वास्तुकला को 
ही आदरश मानकर स्मारक बनाये जा रहे थे। उपयुक्त सभी उदाहरणों से निश्चित है कि 
मौयकालीन स्थापत्य-कला अत्यन्त विकसित थी और कहे दिशाओं मे उसने भविष्य के लिए 
मार्ग-प्रदर्शन किया था । 


मोयकालीन शिल्प-कला 


मौयकालीन कला के उत्कृष्ट नमूनों में अशोक के समय के शिल्ला-स्तम्भ, उसके शिरो- 
भाग और पापाण-मृत्तियों अतुलनीय हैं । विहार मे ये शिल्षा-स्तम्भ और उनके शीष-भाग 
के बहुतेरे प्रतीक मिले हैं, जो सुरक्षित हैं । गोलाकार बीस फीट से सी श्यधिक लम्बे ये 
स्तम्भ एक ही पत्थर के बने हैं और उनकी चोटी पर चिशाल शीर्षमाग चेंठाये गये हैं । 
स्तम्भ-शिरोभाग में उल्ठे कमल के फूल का चित्र और उसके ऊपर रस्सीनुमा सज्जा 
के साथ दोनों की मालाएँ चनी हैं। उसके ऊपर वर्गाकार या चतुभुजाकार चबृत्तरा है, 
जिसके नीचे का कोर मिन्न-मिन्न रूप से अलकृत है । इस चबूतरे पर पशु की मूत्ति तृतीय 
आयाम सें खड़ी या वेटी है। उल्दे कमल के चित्र से लेकर पशु की मूर्ति तक सभी एक ही 
पत्थर में बने हैं। यह विशाल पशु संयुक्तशिर, स्तम्भ की चोटी पर ताँ वे की सिकरी 
से जोड़ा गया है । शिरोयुक्त ये स्तम्भ, ऊपर से नीचे तक, मौर्यकालीन पालिश से दीपि- 
मान्‌ हैं। इतने विशाल और वजनदार स्तस्भों और शिराओं को एक ही पत्थर मे चनाना 
भस्तर-कत्ा-कुशलता की अत्यधिक निपुणता का प्रमाण है । अशोक के घनवाये सभी स्तम्म 
और शिरोभाग चुनार में प्राप्त होनेवाले बलुआ पत्थर के बने हैं, और ऐसे स्तस्मों को 
देश के दूर-दूर भागों में पाया जाना, साबित करता है कि उस समय की यज्न-विया 
(498000278) और यातायात की व्यवस्था पूर्ण विंकसित थी। तृतीय आयामवाली 
मृत्ति के उदाहरणों में अशोक के समय की स्तम्भ-शिरोभागवाली पशु-मृत्तियों का स्थान 
सर्वप्रथम हे । इन मूर्तियों को चारों ओर से काटकर चौकोर बनाया गया है। इस मूःत्त- 
कला को प्रिपूरु मृत्ति-उला (8००७७७४७ १3 ६0906 ४ ०पषठपे) फरहा जाता है $ क्योंकि ये 
मृत्तियो ससी दिशाओं से दर्शनीय हैं--चारों ओर से गदी गई है । 


आचीन वेशाली के निकट वसाद-बरवीरा की लाट ( स्तम्भ) मौरयकालीन स्तम्मों मे, 
पमय के दृष्टिकोण से, प्रथम अयास का नमूना है। यह स्तम्भ अब भी पूर्णत. खड़ा है 
ओर इसपर फोई अभिलेख नहों है । यह स्तम्भ अन्य स्तर्म्भों की तुलना में जरा भद्न्सा 
लगता है। यह २३६ फुट लम्बा है और नीचे से ऊपर वी श्रोर मोटाई कम होती गई है । 
अन्य स्तम्भों में यह अन्तर बहुत कम है ; इसलिए वे आकर्षक हैं, पर बसाद-चरवीरा 
स्तम्भ के नीचे छा व्यास £« फीट २ इ'च है श्र झपर रा ३ फोट एक इच । उल्टे रुमल के 
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शिरोभाग पर. दीर्घाकार चबृतरा है। यह चबृतरा जरूरत से अधिक वड़ा ओर भारी 
मालूम होता है, जो कला पूर्ण कमल से मेल नहीं खाता है। बाद में वननवाले स्तम्भों 
के चबूतरे वत्ताकार हैं। इस भारी-भरक्रम चबूतरे पर सिंह पीछे के परो को मोड़कर वठा है 
जब कि उसका अधोभाग चबूतरे पर मुश्किल से उचित स्थान पा सका है। उसके ऋआग 
चबूतरे का एक हिस्सा खाली पड़ा है | मिंह के अयाल की तरगमय लाइने भी मोटी हैं । 
सिंह के प्रभावोत्यादक शरीर का चित्रण तो टीक हुआ है, पर मूर्ति मे गतिशीलता 
या स्कृर्ति का अभात्र है । किन्तु, विकसित क्रमल की पखुड़ियाँ बढ़ी सुन्दर श्र सावधानी 
मे उखड़ी हैं।' 

लौरिया-नन्द्नगढ में श्रव भी सम्पूण रूप से सिंह-शीप-युत स्तम्भ खड़ा है। यह 
स्तम्भ सभी ज्ञात प्राप्त स्तम्भों से श्रधिक्र सुन्दर और सुडोल है । नीच का व्यास ३५” है 
शोर ऊपर का २६” | स्तम्भ ६-१०” ऊंचा है ओर पशु-मूत्ति से मडित शीप ६” १०” । 
कमल-शीष श्र स्तम्भ के बीच सुतरी-दाना आर रील को सुन्दर साज-सज्जा है । उसके 
बाद मनोहर ओर कोमल कमल-पबु॒ड़ियों निश्चित नियमों के अनुकूज्ष उत्कीण हैं। 
गोल चोकी पर सिंह अपनी गदन उठाये श्राग के परों पर खड़ा है । सिंह के श्रयाल 
निश्चयात्मक ढग के हैं, वास्तत्रिक्त नहों प्रतीत होते। मस्तक से आधे भाग तक के 
शरीर का भ्ुकछाव बड़े कायदे का है ओर मूर्ति मे गति का आभास मिलता है । फिर भी 
कल्लाकार सिंह को आसन पर उचित रूप से श्ारूढ करने में असफल रहा है। विशाल 
सिंह के लिए इत्ताकार आसन छोटा मालूम पढ़ता है | सिंह के दोनों अगले पर आसन 
की सतह से अलग होकर नीचे सरक गये हूँ और उसका आधा भाग आसन से बाहर 
निकला प्रतीत होता है। आसन के किनारे चारों ओर हसों की पक्कि उत्कीण है । 
कलात्मक दृष्टि से हस बढ़े सुन्दर ओर सजीव लगते हैं। पत्थर को काटने और इसपर नक्काशी 
करने के जो भो काम हुए हैं, वे सत्र उच्च श्रणी के हैं । पत्थर के काम में इतनी सफाई 
आर कोशल के उदाहरण भारतीय कल्ला के इतिहास में फिर नहों मिल्नते | श्रन्य देशों की 
कलाओं की तुलना में भी ३नका स्थान किसी से न्यून नहीं है ।* इतना तो स्पष्ट हो ही 


जाता है कि भखिरा ल्ाट से ननन्‍्दनगढ-लाट तक पहुँचने में कला ने क्रमश ॒ प्रगति है । 
की हे । 


लोरिया-नन्दनगढ से कुझु ही दूरी पर रामपुरवा ( चम्पारन ) में अ्रशोक के शित्ला- 
स्तम्भ, पशु-मूर्ति और स्तस्भ के सयुक्ता शीषभाग (089708]8) मिले हैँ। जमीन की 
सतह से १६ फोट नोचे अशोक का एक शिल्ला-स्तम्भ मिल्ला। यह ऊपर से नीचे तक 
४४”-२/” लम्बा है। नीचे ७-६” तक यह रुखड़ा है। ज़मीन के नीचे गाड़े जाने के 
कारण इसपर पालिश नहीं दी गई है । नीचे की मुटाई का व्यास चार फीट है और 
चोटी की मुठाई तीन फीट है। जमीन के ऊपर रहनेवाला भाग मौर्यकालीन पांलिश से 
दीप्तिमान्‌ है। इस स्तम्भ का शीर्षभाग कुछ दूर इटकर मिला था । यह ग्िंद-आकृति-युक्‍त है । 
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उल्टे कमलवाले शी पर उ्त्ताकार सिंहासन है । इसके किनारे चारों ओर हंस़ों की सुन्दर 
पक्किं उत्कीण है । सिंहासन पर सिंह शान से बठा है । उसका कोई भाग आसन से बाहर 
निकला नहीं है। सिंह के अयाल और मुँह यदि रूठिवादी ढंग के हैं, इस प्रथित ओज- 
पूर्ण और गौरवान्वित म्ति में हम मौर्यकालीन मृत्ति-फला का पूर्णतया विकास देखते हैं । 
सिंह की मास-पेशियां और स्नायु पुष्ट दीखते हैं और शक्ति प्रभावोत्पादक है ।' 

इसी ग्राम से सौंड का सिर भो प्राप्त हुआ है। इसका स्तम्भ नहीं मिला, शायद 
वह टूट गया होगा । कमल की लम्बी सुकोमल कुकी पंखुडियोँ तरगवन खुदी हैं। व्त्ताकार 
चौकी और कमल के बीच मेखला पर ऐ'टी डोरी की रूपरेखा है। उसी पर चौकी 
स्थित है। इत्ताकार आसन के किनारे चारों ओर एक विशेष प्रकार के यूनानी पोर्षों 
( प्०४०ए 8एण४७) और छोटे ताल-उक्ञ अकित हैँ । इन पौधों की पंक्तियाँ ग्रर शाखाएँ 
झूढिवादी ( 0007०७॥४०४॥४७ ) हैं । इस आसन पर विशालकाय सोंद शान से खड़ा है ।* 
स्राभाविक्ता ओर सजीवता के लिए साँड़ की यह मृत्ति सिन्धु-घाटी की मुहरों पर अकित 
व्राद्मी सॉड फी याद दिलाती है। साड़ की सास-पेशियाँ ओर तन्तु-शिराएँ निपुणता से 
गदी गई हैँ । सॉड़ की पीठ का ककुद (80779) प्रभावोत्यादक तथा अत्यन्त प्राकृतिक है । 
इस मृत्ति में अभिव्यक्त पौरुष और गतिशीलता ओजपूरो है। माशल के विचार में इस मरत्त 
का महत्त्व यह भी है कि साँड की तृतीय आयामवाली मृत्तियों मे यह सबसे प्राचीन हे ॥? 
सांड़ के भारी मस्तक और सुझेल शरीर का, ठोस पत्थर पर कोमलतापूर्ण और भावना- 
शील चित्रण वेमिसाल है। अपने प्रभावशाली और ओजखी ध्यक्षित्व के प्रति यह 
निर्भीक पशु निश्चित आसन पर खड़ा रहने में कठिनाई अनुभव कर रहा हैं। आसन 
इसके लिए छोटा मालूम पड़ता है । शिल्प-निर्माण-कल्ा के विचार से आसन पर मृत्ति 
को ठीक से खड़ा नहीं करना कल्लाकार की कमजोरी माना गया है। इस 
दृष्टिकोण से लौरिया-नन्द्नगद या रामपुरवा की सिंह-सृर्ति अधिक सुब्यवस्थित दंग मे 
आरूद है। पर, रामपुरवा सोढ की यह कमजोरी इसकी स्वाभाविकता घर प्रतिष्ठा की 
स्पष्ट अभिव्यक्ति मे ड़ब जाती है । इसी शेली में भुवनेश्वर के समीप 'धौली” मे एक चद्मान में 
विशाल और प्रमावोत्पादक हाथी छी मृत्ति गढी गई है ।” पत्थर-जेंसे ठोस पदार्थ में 
स्थूल शरीर के इस स्वाभाविक चित्रण की जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है । ऐसा प्रनु- 
मान होता है कि जिस शिल्पकार ने रामपुरवा के सांड की मृत्ति बनाई » उसीने या उसके 
साथी ने 'धीली” में हाथी को भी मूत्ति-रुप दिया। सम्राट अशोक ने कलिय-विजय 
की थी और यह उनकी अन्तिम विजय थी। इसके बाद ही उन्होंने युद्-विजय के बदले 
धम-विजय की नीति अपनाई । मौर्य-सप्ताट की शक्ति, गौरव और विजय का प्रतीक 'धौली? 
का वह हाथी है, जो जम्मीन को फाइकर मानों निकला आ रहा है अववा अन्धकार के 
अन्तराल से प्रकाश में आ रहा है। रामपुरवा के सांड और धौली के हाथी की मृत्तियों में 
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हम इन पशुओं की स्थूलता (मासल शरीर) का स्पष्ट अनुभव फरते हैं। इनमे पापाण- 
मूर्तियों की कोमलता और सुस्निग्घता, जो भारतीय शिल्पनकला के विशिष्ट गुण हैं, 
बड़ी निपुणतापूर्वक शअभिव्यक्त की गई है। स्वर्गीय राखालदास बनर्जी के विचार में 
सम्पूरों भारत में ऐसे स्वाभाविक और ऊजस्वल सोंड़ की मूर्ति पाना असम्भव है |" 


मौर्यकालीन शिल्प-कला का सबसे उत्तम उदाहरण है--सारनाथ में प्राप्त चार सिंहों 
से युक्त स्तम्भ-शिरोभाग ।* चार सिंहों की मुखवाली यह मूर्ति बत्ताकार आसन पर खड़ी 
है। चारों सिंहों के मुख चार दिशाओं की ओर हैं और चारों सिंह परस्पर इस प्रकार सटे 
बैठे हैं कि मानो सबकी पीठ एक ही है। सिंहों के अ्याल बढ़े ही नियमिततापूरों ढग 
से तरंगवत्‌ रेखाओं में उभरे हैँ। सिंहों की मूछें, श्ाँसें और खुले मुख अ्रप्रकृतिक 
और विचित्र होते हुए भी श्रत्यन्त प्रभावोत्पादक हैँ। इनसे सिंहों के गर्वीलि स्वभाव 
और आकृति का रोत्र गालिव है। सिंहों के पंरों, प्जों और उनकी स्नायुओं का चित्रण 
भी अत्यन्त प्रशसनीय है। यह चार मुखव्राला विह बड़ी सुव्यवस्था से छृत्ताकार आसन 
पर खड़ा है। इस आसन के चारों ओर मध्य में चक्र हैं और श्रश्व, मग, सोड़ तथा द्वाथी 
की मूर्तियों खुदी हैं। इन मूत्तियों की विशेषता यह है कि जहाँ एक ओर सिंहासनारूद 
सिंह अप्राकृतिक और रूढ़िवादी ढग से निर्मित है, वहाँ दूसरी ओर चौखटे पर उत्कीण 
मूत्तियाँ सजीब और पूर्ण स्वाभाविक हैं। अश्व की गतिशीलता, सांद् का पौरुष, झूग की 
चचलता और द्वाथी के विशाक्ष मासल शरीर के साथ गौख-गरभीर आकृति के स्वाभाविक 
तथा ओजपूर अभिव्यक्ति की जितनी प्रशसा की जाय, थोड़ी है । उल्टे कमल-शीष 
([77०7६60 ]0608 ०७॥६४)) पर बेठाया हुआ ञआसन तो बिलकुल नपा-तुला है। मौय- 
काल के शिल्पियों के सामने. यह एक वड़ी समस्या थी कि इस नपे-तुले सिंहासन पर 
विशाल पशु-मृत्ति को किस प्रकार भ्रच्छी तरह प्रतिष्ठित किया जाय । हम देख चुके हैँ 
कि भरकरा-स्तम्भ का सिंह पीछे की ओर तो सिंहासन से वाहर निकला-सा है, पर 
उसके आगे की श्रोर आसन का भाग खाली पड़ा है। लौरिया-नन्दनगढ का सिंह भी 
व्रत्ताकार आसन पर अपना सतुलन खो बेठा है। रामपुरवा का साँढ़ सिंहासन पर समाता 
नहीं दीखता और यहाँ का सिंह सिंहासन पर तो सुव्यवस्थित है, पर वह वेठा है, खड़ा 
नहों । समुचित प्रभाव घौर गौरव को प्रकट करने के लिए खड़ी सिंह-मूत्ति निश्चय ही 
श्रष्ठ होती । सारनाथ के सिंहवाले शीषभाग में भारतीय कल्लाकार ने इस समस्या पर 
विजय प्राप्त कर ली है । पशु-मूर्ति के अग-प्रत्यंग श्रत्यन्त पुष्ट हैं और समविभक्क हैं । 
परी ऋृति द्वी समविभक्कता के गुण से विभूषित है । राय कृष्णदास के विचार में---“कहीं 
से लबरपन, वोदापन और भद्दापन नहीं है। न एक छेनी कम लगी है, न एक छेनी 
अधिक” ।3 यद्यपि कमल की ल॑म्बी पंखुड़ियाँ दो-दो लद्दरदार कोमल लकीरों में पूर्व-निश्चित 
योजना के ढंग पर उभरी हैं, तथापि अत्यन्त आकर्षक हैं। कमल-शीर्ष और आसन के 
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३. रायकृष्ण, भारतीय मूत्तिकला” ( छवितीय सस्‍्करण), प्ृ०--४२ 


तृतीय अध्याय ६१ 


चीव एक वृत्ताकार चिकना पत्थर पड़ा है । उसपर किसी प्रकार की नकाशी नहीं है, फिर 
भी इसपर गोलाकार आसन है, जिसपर चार सुखवाला सिंह खडा है। शीरभाग का 
अणु-अंणु आने की तरह नमक रहा दे। स्वर्गीय विंसेण्टस्मिथ” ने लिखा ऐै-- संसार 
के किसी देश की प्राचीन शिल्प-कला में ऐसी पशु-मृ्ति का उदाहरण पाना मुश्किल है, जो 
सारनाथ के सिंह-शिर से अ्रष्ठ या इतना सुन्दर हो। इस सुन्दर कलात्मक ऋृति में 
आदर्शवादी गौरव और यथार्थवादी प्रतिरूपता का सफल सामडस्य हुआ है तथा इस कृति 
के प्रत्येकष अंग निदोषपूर्ण गढ्ढे गये हैं (”" जान माशल के शब्दों में--“सारनाथ का 
स्त्म-शिरोसाग ईसा से तृतीय सदी-पूव की अत्युत्तम विकसित कला-कृति है ।”* यह सुन्दर 
फृति निश्चित रूप से राजधानी में द्वी, प्रत्यक्ष राज्य-संरक्षण में, निर्मित की गई होगी । 
स्वर्गीय राखालदास बनर्जी की राय में यद मगध की कला का उज्ज्वल उदाहरण है 
इसी सिलसिले में आरा ( शाह्ाबाद ) नगर के समीप मसाढ-प्राम में प्राप्त सिह के 
प्विर की पापाण-मूर्ति विचारणीय है। यह पटना-संप्रहालय में है और हटे चबूतरे 
(४08००४) पर स्थितहै। इस सिंह-मृत्ति के अयाल निश्वयात्मक ढंग के घुंधराले 
लच्छों के बने हैं। यह सम्पूर्ण मूर्ति ही अभ्यसत और निश्चित शेली का उंदाहरण है। 
चबूतरे के कोर पर यूनानी पीचे (&०४7/४०४) की पत्तियों वेढगी तरह से उभरी हुई 
चित्रित हैं। पूरी मूत्ति पर मौयकालीन विशिष्ट चमक वर्तमान है ।* यद्यपि यह निश्चित 
है छि यह मूत्ति मौयंकालिक है, तथापि शंली के दृष्टिकोण से अनुमान होता है कि कोई 
नौसिजुआ कलाकार किसी निश्चित शेज्ञी तथा निश्चयात्मक आदर्श की नकल कर रहा 
दो । पटना-संग्रदालय में चार सोंडों से युक्त स्तम्भ-शीषे का एक टुकदा सुरक्तित है | इसमें 
चार सांद परस्पर सटे हुए, पर भिन्‍न दिशा में देखते हुए चेठे हैं। इसके ऊपर एक 
स्राख है और सभी पर मौय-पालिश है । सांढ़ों के बेठने का तरीका और शरीर की 
चनावठ स्वाभाविक और ओजपूर्ण है ।४ 
मौयकालीन स्तम्भों पर किसी प्रकार की नक्काशी नहीं की गई है। उन्नत और 
अलऊ्षत ये स्तम्भ मौय-साम्राज्य के गौरव और शक्ति के प्रतीक-से लगते हैं। उल्टे कमल 
की पखुड़ियों पूव-निश्चित ठग से लम्बी, कुछ बल खाती और लहराती दीखती हैं, जिससे 
चरवस दशक के मन और आंखों को अपनी ओर खींच लेती हैं। मौर्यकालीन स्तम्स- 
कमल-सिर कला की अनुपम कृति है । तत्कालीन चमऋदार पालिश तो इस काल की निजी 
विशेषता हे। 
मौयकालीन शिल्प-कला के शध्ययन मे मनुष्यावार प्रतिमाओं का विचार आवश्यक 
है। परना में दो विशाल पुरुप-सृत्तियोँ * मिली हैं, जिन पर मौयकालीन पालिश दै " 
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६२ भारतीय कला को विहार की देन 


एक मूर्त्ति का सिर लापता है। गले में ऊई लड़ियों की माला है | बाँह में वलय छे। 
धोती लुगीनुमा तरीके से पहनी गई है । शरीर पर चादर दाहिनी कास मे बांये कन्प 
के ऊपर होती हुई पीछे की शोर लटक रही है । इसकी तह प्रयत्ष दीसती हैँ ।० मृत्तियो 
में पर अत्यन्त भारी-भरकम और भह लगते हैँ । वे जरूरत से ज्यादा लम्त्रे हैं और उनकी 
अगुलियों भी स्वाभाविक नहीं हैं । इनकी पीठ पर त्राह्मो-लिपि में लेगा भी खुद्े हैं| स्त्र्गीय 
श्री काशीप्रसाद जायसवाल " ने सुझाव दिया कि ये म॒त्तिया मौयकाल्ल के पहले की ्टें 
तथा मगधराज उदयन और नन्‍्दीवद्ध न की वास्तविक मर्ति है। स्वर्गीय राखालदास 
बनर्जी ने भी श्री जायसवाल के विचार की पुष्टि की शोर इन मत्तियो को भारतीय 
मृत्ति-कला का प्रथम उदाहरण माना ।* डा० स्मिथ का मत था किये मत्तिया इसा में 
४०० वर्ष पूर्व॑ निर्मित हुई हैं ।+ अकित लेस और लिपि के श्राधार पर भी जायसवाल 
ने अपने मत की पुष्टि करने की कोशिश की । पर, प्राचीन लिपि-विज्ञान के श्रधिकारी 
भारतीय विद्वान श्री रामप्रसाद चन्दा ओर विदेशी विद्वान डा० वानेंट ४» ने श्री जायस- 
वाल के विचार से भिन्न विचार प्रकट किये । इनके विचार में लिपि प्रथम सदी की है. 
मौय कालीन तो कदापि नहीं, ये मृ्तियों राजा उदयन और नन्दिद्ध न ( जिसे जायसवाल 
शिशुनाग समभते हैं ) की नहीं हैं, वरन यक्तों की हैं । श्री गागुली ने निश्चयपुवक 
यह सिद्ध करमे की कोशिश की है कि ये मूत्तियाँ यक्त-मत्तियों ही हैं ।१ 

यह बताया जा चुका है कि यक्ष और यक्षिणी की पूजा युद्ध के पहले मे चली श्या 
रही थी। बिद्दार में तो वौद्धकाल में यक्ष-चत्यों की भरमार ही थी । महामयूरी के श्नुसार 
विभिन्न स्थानों में विभिन्न यक्तों का निवास था और प्रत्येक नगर में उस नगर के इष्ट 
यक्त का निवास रहता था । नन्दिवधन-नगर में नन्‍्दी और वद्ध न दो यक्षों का निवास 
भथा। यह नगर मगधघ-राज्य में स्थित था। ऐसा बहुत सम्भव है कि पटना के समीप प्राप्त 
ये विशाल मूर्तियों नन्‍्दी और वद्ध न दो यक्षों की हैं और इन दोनों के नाम पर ही 
नन्दिवद्ध न-नगर का नाम पड़ा था ।* इन मूत्तियों का भारी-भरकम शरीर, बढा हआ 
पेट , बाँदों के आभूषण और कठोर व्यक्तिव सब-के-सब यक्तों की अमानवीय देवी शक्ति 
आर गौरव को प्रदर्शित करते हैं । 


प्रश्न यह उठता है कि इन मूर्तियों का समय कया है। ये पृव-मौय, तत्कालीन या 
मौयपश्चात्‌ की हैं । तीनों विचार भिन्न-भिन्न विद्वानों द्वारा व्यक्त किये गये हैं। मेरे 
विचार से इस प्रश्न का निपटारा लिपि-विज्ञान के आधार पर करना अनुचित है ; क्योंकि 
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तृतीय अध्याय ६३ 


विद्वानों ने इस आधार को अत्यन्त सन्देहात्मक माना है। ” इस समस्या का निदान तो 
हमें मृति की शेली के आधार पर करना चाहिए। भारतीय संग्रहालय ( कलकत्ता ) 
के विदान श्री अरुणसेन, कल्ला के विकास के आधार पर पटना की इन मृत्तियों को, 
मौर्यकाल के पहले की बताते हैं । मौयकालीन पशु-मूर्तियाँ आगे और पीछे, दोनों ओर 
एक ही शेली में गढी गई हैं। वे तृतीय आयामवाली मूत्तियों है, पर इन दोनों मृत्तियों 
का पृष्ठभाग एकद्स समतल है। किन्तु, सामने का भाग दोनों ओर से इस तरह काटा 
गया है कि सामने से देखने में मूर्ति तृतीय आयाम तें। आभास ठेती है । इसलिए ऐसा 
अनुमान होता है कि कलाकार अभी तृतीय आयाम की मृत्ति बनाने को समस्या पर 
विजय प्राप्त नहीं कर सका था । भौयकालीन निदाष और पूणा मृत्तियाँ पटना की इन 
मूर्तियों के बाद के विकास के प्रतिफल् हैं। कुमारस्वामी ने भी पहले इन मूर्तियों को, 
मौयकाल के पूव की, माना था । 


इसके विपरीत श्री रामप्रसाद चदा और नीहाररजन राय का निश्चित मत यह है कि 
ये मूर्तियों मौयंकाल के बाद की है। श्री चंदा इनका समय प्रथम सदी मानते हैं, और 
श्री एन० आर० राय इसका समय साँची-स्तूप के पूवदिशा मे स्थित तोरण-द्वार की शिल्प- 
कल्ला और कुशानकालीन मधथुरा-शल्षी के प्रारम्भिक काल के मध्य मे रखते है । * पर, इन 
मृ्तियों पर मौय-पालिश की उपस्थिति का उचित उत्तर नहीं मिलता है। यदि मौर्यकाल 
के बाद भी ऐसी दीप्ििमान्‌ चमक सम्भव थी, तो फिर भरहुत, सोंची ओर वोधगया की 
पापाणरेलिंगों पर की मूर्तियों मे इस “चमक! का अभाव क्यों है * फिर कज्ञात्मक दृष्टि- 
कोण से भी पटने में प्राप्त ये यक्त-सूत्तियाँ पारखम्‌ और परवया की यक्-मूर्तियों से, जो और 
भी अधिक उत्ष ओर पेजान-सी मालूम पड़ती हँ---अवश्य ही श्रेष्ठ हैं। कला की अवनति 
का यह प्रमाण कालान्तर में ही सम्भर था। इन विशाल नर-मूत्तियो को मौर्यकाल के 
पहले की समझना भी ठीक नहीं जँचता है । मौयकाल के पहले की शिलपक्रला के नमूने 
नहीं सिले हे और इस पृष्ठभूमि से इन मृत्तियों को मौयफालीन ही समझना अधिक युक्ति- 
सगत है; क्योंकि मौयकालीन में ही चमकवाली प्रस्तर-मूत्तियोँ मिली है । यह सत्य हे 
कि इन मूत्तियों को पीठ सीधी चिपटी-सी है, जो तृतीय आयाम की मूत्तियों मे नहों मिलनी 
चाहिए । इस समस्या का समाधान यह हो सकता हू कि मोर्यकालीम सामान्य-शिल्पी 
अभी काठ की बनी भृत्ति का रूप नहीं भूले थे। यह भी सम्भव है कि इन मूत्तियो को 
दोवाल या उक्त में सटाकर रखा जाता हो, और इसलिए पीछे से देसने की आवश्यकता 
ही न रही हो। कल्लाकार ने इसलिए इस ओर भ्यान नहों दिया हो; क्योंकि 
ये यक्ष देव थे, जो वृत्तों के देवता माने जाते घे । 





१ 20200०६78ए७॥6 (0888 0६९6 0त090एत0४६ ए७]७७ ? 


>> खवदान 4धरहदृषबाफरे हे ह् 7, 79 296 7/ -.0569 2/603 
२, 2 ०0, & &,.-7, »# 522 


३ अ/ण्धाआ० ढग्यं 8५795 47६ , $. 50 


६४ भांरतीय कला को विहार कौ देन 


इसी सिलसिले में पटना के समीप दीदारगज से प्राप्त चँँत्र लिये हुई रत्रीमृति का 

उल्लेख आवश्यक है | यह प्रसिद्ध मृत्ति सन १६१७ ६० में, मालसलामी थाने में स्थित 
दीदारगज नामक प्राम में गगान्तट पर मिली थी। पटना-कॉलेज के भूतपूर्व प्राध्यापक 
स्वर्गीय श्री समादार साहब को चिद्बत्त-ससार के समक्ष इसे लाने का श्रेय है| यह नारी- 
मूर्ति ५) फीट ऊँची हे, और एक चौकी पर सड़ी है । चौकी के साथ पूरी मृत्ति एक 
ही पत्थर की बनी है और चुनार की इस बलुआ पत्थर की मूत्ति पर विशिष्ट चमकः है 
यह मूर्ति चारो ओर से गढी गई है । यह तृतीय आयाम की है, पर पीठ की ओर जरा 
चौरस-सी है। यह काठ की वनी-सी लगती है, पर सामने और बगल से यह तृतीय 
आयामवाली मूर्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। मूत्ति का मुखमडल गोलाई लिए हुए है । शरीर 
भरा-पूरा और ओहठों पर मुस्कान खिलती-सी नजर आती है। पेट की ने और मासल 
देह, पेट के मास की सिलवटे प्रत्यक्ष है! वह दाहिने द्वाथ में चँवर लिये है, जिसके बाल 
चढ़े स्वाभाविक ढय से यू थे गये हैं। जह्नी की कलाई में चूड़ियाँ और भारी कड्ाा है। 
हाथ टुटा है। गले में दो लड़ियों का मुक्ताद्वार पूर्ण विकसित दोनों स्तनों के बीच हृदय 
पर लद्दरा रद्या है! गले में दानों की वनी एकावली भी पड़ी है। सर पर दानों की माला 
बाल का जूड़ा ओर टायरा सर की शोभा बडा रहे हैं। एक बड़ा ही मद्दीन बच्र 
शरीर के ऊपरी भाग को ढकता हुआ बॉँयें कन्घे के ऊपर से दाहिने हाथ के नीचे पर तक 
फेला हुआ है। पॉच लड़ियों की क्मरधनी आकषक है । कमर के ऊपर मूर्ति जरा भुकी-सी 
है जो पूरी मृर्ति में गति ला देती है। अत्यन्त उभरे स्तन, अत्यन्त पत्तली कमर और 
विस्तृत नितम्ब उस समय के नारी-सौन्दर्य के भारतीय आदश हैं। वाद में बनी नारी- 
मृत्तियों के लिए तो यह एक आदणश ही वनी रही । सच पूछिए तो नारी-रूप के आदश 
गुणों का इसी मृत्ति में पहले-पहल सफल चित्रण हुआ है, ओर अमरावती तथा सारनाथ 
की सुसस्कृत गरिमामसी नारी-मूर्तियों के लिए इसे अग्रदूती ही मानना चाहिए। विस्तृत 
और पुष्ट नितम्बों पर पाँच लड़ियों की कमरधनी शोभा दे रही है और कमर के नीचे 
के वच्ध की चून और सिलवटे श्रत्यन्त सुन्दर रूप से चित्रित हैं ।" कलात्मक दृष्टिकोण 
से यह प्रस्तर-प्रतिमा मौयकला की ही नहीं, भारतीय कल्ला की अनुपम निधि है। नारी- 
सौन्दर्य की स्वाभाविक श्रभिव्यक्ति, आकर्षक रूप, तिरछी आँखें, अग-प्रत्यग का भराव 
और गोलाई तथा लज्जावनत चेष्टा इस मूर्त्ति की खूबियाँ हैं । मौयकालीन विशिष्ट 'चमक? 
इसके सौन्दय और रूप में चार चोद लगा देती है। डॉ० स्पूनर के शब्दों में कमर के 
ऊपर का भाग इत्तनी निषुणता से गढा गया है * जिसमें नारी-शरीर-रचना के 
आधुनिक नियप्रों का पूर्ण रूप से पालन हुआ है। यक्षिणी उपड की देवी मानी जाती 
थी और उभरे स्तन तथा चौड़ा वस्तिप्रदेश इसके प्रतीक हैं। इस मूत्ति की चिकनाहट 
ओर गतिशीलता इसे प्राणमय-सजीब बना देती है! स्वर्गीय राखालदास बनर्जी के 
विचार में यह भूत्ति मौयकाल की सबसे उत्तम कृत्ति है। * 
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तृतीय अध्योये हर 


“भारतीय परम्परा में शिल्पकल्ञा स्थापत्य का एक अभिन्न अग रही है। मेगास्थनीज 

के वर्णन के अनुसार मौय-राजभवन मे सुन्दर मूर्तियों थीं। फाहियान मे चुना था 
कि अशोक फे महल को देवदूतों ने बनाया था । बहुत सम्भव है कि ये यक्त और यक्षिणी 
की विशाल मूत्तियों मौयभवन * की छत और स्तम्भों के वीच टिकी रही हों । इसलिए, 
पीछे चलकर यह अधविश्वास फेला हो कि ये भवन इन उेवदूतों ने बनाये हैं ; क्योंकि 
इन मूत्तियों का वास्तुविद्या से सम्बन्ध या। इनकी पीठ दशकों को नहीं दिखाई पढ़ती, 
क्योंकि इनकी पीठ चौरस-सी है। ज्ञात होता है कि कल्लाकारों ने इस ओर ध्यान 
देना आवश्यक नहीं समझा होगा । पर, क्‍या यह लकड़ी की छुत्त इन भारी मृत्तियों को 
वर्दाश्त कर सकी होगी * 
.. “मगध वोद्ध-घ्म या यक्तों की पूजा का ही केन्द्र नहीं, वरन्‌ जनघम का भी प्रमुख 
क्षेत्र था। मौयकाल में सभी धर्मो का प्रचार था , और राजा तथा प्रजा धार्मिक क्षेत्र 
में पूरा सहनशील थे |, पटना में ही लोहानीपुर में तीवह्र वी एक नगी मृत्ति मिली 
है, जिसका सर और हाथ गायव है । उसके पर भी जोघ के पास से टूट गये ह। मूर्ति 
पर उत्तम चमकीली पालिश है ओर तंगअत्तस्थज्ञ तया क्षीण शरीर जंना के - तपस्यारत 
शरीर का-नमूना है ।? पीठ प्राय चोरेंस है, पीछे से काउ-सी लगती है। यह मूर्ति 
भी किसी ताखे मे रखकर पूजा के कास में लाई जाती रही होगी । 


इन धम-सम्बन्धी मूर्तियों के श्रल्ावा अन्य उदाहरण भी मिले हैं, जिनका अभिप्राय जन- 
साधारण का शोक रहा हो । कुम्हरार में मिल्ली पत्थर की एक मूर्ति में हेंसता हुआ चेहरा 
और सिर पर पगड़ी का स्वाभाविक गढ़न प्रशंसनीय है ।* पटना सिटी के मुरतजीगज 
मुहल्ले मे मौय-स्तर पर-पत्थर पर बनी इक्कीस मंडलाकार तश्तरियों भी मिली हैं, जिनपर 
विविध प्रफार के दृश्य खुदे हैं । इन दृश्यों मे जानवर, ताड-बृत्त और नंगी स्त्री वी तस्वीरें 
हैँं। इस प्रकार की तश्तरियों तत्ञशिला, भिटा ओर काशी में भी मिली थी । ये निश्चित 
रूप से मौयकाल की हँ। इनपर उस समय की विशिष्ट चिसद/ है। इनका महत्त्व 
धार्मिक रहा होगा, जेंसा कि नंगी रूी-मूर्ति से प्रतीत होता है । 3 इनपर खुदे दृश्यों 
से हमें तत्कालीन जनसाधारण के धार्मिक विश्वार्सों का ज्ञान होता है ।* 
मौयकालीन पापाण-स्तम्भ-शिराओं और मृत्तियों के अध्ययन से यह अनुमान होता 
है कि मौय-कलात्मक कृतियों को दो सार्मो मे बोटा जा सकता है--एक राजकीय(0०४70 
ओर दूसरा जनसाधारण का (0०00४४'४) । ऐसा विचार श्री कुमारस्वामी ने पहले-पदल 
व्यक्त किया । यक्त-मूत्तियो, तश्तरियों या हंसता-सिर - राज्कीय निदेश के परिणाम न 
होकर देशीय या जनसाधारणं के निमित्त गरंसरकारी कलाकारों द्वारा बनाये गये 
होंगे। राजभवन, शिर-युक्व स्तम्भ और पवत-गुफाएँ राजवीय प्रश्नय के उदाहरण हैं। 
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६६ भारतीय कला को बिहार की देन 


मायक्रालीन कला पर विदेशी प्रभाव 


भारतीय कला के इतिहास में मौयंकाल्लीन कला सयसे प्राचीन श्र कट दृष्टियो से 
अपूरव है । पहले-पहल इसी समय पत्थर का इतना व्यापक्र व्यवहार हुथा ओर इतने 
उत्कए कला-कृतियों के उदाहरण मिले हूँ । ऐसी विशेषताओं से युक्त घटना वी प्रप्टभृमि 
सममना आवश्यक है। अनेक भारतीय और विदेशी विद्वानों ने मौथफालीन वास्तुओं 
और मूर्ति-कलाओं का स्लोत ईरान और यूनान माना है। पर्सी ब्राउन के शब्दों मे 
अपने प्रारम्भिक काल में ही मौय-राजवश अपनी पश्चिमी सीमा के बाहर श्रपने से 
अधिक उन्नत सअ»्यता की ओर ठेस रहा था और वहीं से अपने स्थापत्य के लिए प्रेरणा 
पा रहा था? ।” बेज्जामिन रोलेंड ने प्रपना यह निश्चित मत प्रकट क्रिया है कि 'मौय- 
संस्कृति की तरह मौय-कला भी अत्यधिक अश में विदेशी है” ।* डा० निन्सेट स्मिथ 
का विचार है--वास्तुकला और मूत्तिफला मे अचानक पत्थर का व्यवहार बहुत अशों मे 
विदेशी, सम्भवत पर्सिया का, परिणाम है ।?3 नीहाररजन राय के विचार मे- 
'इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि प्रेरणा विदेश (बाहर से) से मिली ।”४ श्रीरामप्रसाद 
चन्दा ने भी ऐसा विचार व्यक्त किया कि फारस के पापाण-भवनों की नकल में ही अशोफ 
ने वास्तुकला में पत्थर का व्यवहार आरम्भ किया और इस निर्माण मे उसने विदेशी 
कल्नाकारों से मदद ली ।" 


महान्‌ विद्वानों के उपयु कत निश्चित मत का आधार क्या था * इस प्रश्न पर गरभीरता- 
पूतंक विचार करना है। ऐसे विचार की आधार-शिल्ा है--मौर्यकाल के पूर्व पत्थरों 
के व्यवहार में लाने के प्रमाणों का नितान्त अभाव । पर, मौय्य-साम्राज्य की स्थापना 
के दो-ठाई सौ वर्ष पहले ईरान में अक्मेनियन-वश का राज्य स्थापित हो चुका था, और 
इस वश के प्रतापी राजाओं ने इस विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी सीमा 
सिन्धु नदी से यूनान तक फेली हुईं थी। इस अति विस्तृत सुशासित और समंद्ध 
साम्राज्य में शक्तिशाली राजतत्र स्थापित था तथा इसके सरक्षण में कला की अत्यधिक 
उन्नति हुईं। प्राचीन ईरानी कल्लाकारों ने पत्थरों के बने विशाल राजभवनों का 
निर्माण किया । सूसा, पार्सिपोलिस और इकबतना के सुन्दर भवनों की प्रशंसा यूनानी 
विजेताओं ने मुक्तककंठ से की तथा पुरातत्त्व-विज्ञान ने इसकी पुष्टि की । मौर्य-साम्ताज्य 
का सुदढ़ शक्तिशाली राजततन्न भी अक्मेनियन साम्राज्य-सा ही था। अशोक के अमि- 
लेखों को शल्ली और सम्राट्‌ दरायुश के अभिलेेखों की शेंली एक है--पहले अन्यपुरुप और 
फिर उत्तमपुरुष का व्यच॒हार उल्लेखनीय है | अशोक का उछ्ठे क्मलवाला रतम्भ-शिरो- 
भाग ईरान के घटीनुमा स्तम्भ के आधार (3886 ) से इतना मिल्लता-जुलता है कि कुछ 
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तृतीय अध्याय ६७ 


समय पहले तक सौयकालीन स्तम्भ-शीर्ष को भी पर्सिया का घंटीनुसा शिरोभाग ही माना जाता 
था। पर्सिया के राजभवनों मे बड़े-बड़े हॉल थे, जिनकी छुत पापाण-स्‍्तम्भों पर टिकी थी । 
इन्हीं स्तम्भों को ध्यान मे रशाकर अशोक ने स्वतत्न खड़े स्तम्भों का निर्माण कराया 
होगा। कुम्हरार में जो अस्सी स्तम्भोंवाले होल के अवशेष मिले हैं, वह ईरानी 
प्रेरणा की ही अभिव्यक्ति माने गये हैं। मौयकालीन पापाण-स्मारकों पर जो आईने-सी 
चमक है, वह अकमेनियन भवनों पर भी मिलती है। अशोक के स्तम्भ-शीप 
पर जो पशु-मृत्तियों बनी हैं, उनके भी आदश ईरानी ही प्रतीत होते हैं, 
विशेषफ़र सिंह का मुंह और उसके अयाल जिस निश्चयात्मक शली के उदाहरण 
हैं, उसका इतिहास अवश्य ही पुरावा है, ओर वे किन्हीं अभ्यस्त कल्लाकारों दी 
कृतियाँ है । मौय-साम्राज्य का पश्चिमी एशिया से घनिष्ठ सम्बन्ध था, यह 
सवंदिदिति है । चन्द्रग्त सौय ने सेल्यूक्स से मेत्री की थी और सेल्यूक्स 
का साम्राज्य पश्चिम में सीरिया तक और पूव में भारतीय सीमा तक विस्तृत 
था । इन दोनों साम्नाज्यों मे राजदूतों की भी अदला-बदली हुई थी। विन्दुसार और 
अशोक के समय मे पश्चिमी सभ्यताशों से सम्बन्ध ओर भी घनिष्ठ था। चन्द्रगृप्त 
मौ्य के समय में ही पाटलिपुत्र मे विदेशी नागरिक इतनी अधिक सख्या में थे कि नगर- 
पालिका की एक समिति ही इन विदेशियों की देस-रेख मे लगी थी ।”? इनमे इसी तरह 
कुछ कलाकार भी रहे, होंगे। मौय-स्तम्भ-शिराश्रों पर या शासन पर बुछ ऐसे चित्र ख॒दे 
हैं, जपे--छोटे ताड-उत्त, सनको ( 0708 ), ऐठी रस्सी, यूनानी पौधे (/०४४79) 
शोर पत्तियाँ--जिससे यूनानी कला के प्रभाव का भी अनुमान किया गया है। जब श्रक्‌- 
मेनियन-साम्राज्य यूनानी विजेता सिकन्दर के आक्रमण के कारण नप्ट हो गया, 
तय यूनानी विजेताओं ने भाचीन ईरानी सस्कृति को एकदम नप्ट नहीं क्या, बल्कि उनके 
कलात्मक भवनों को अपने व्यवहार मे रसा और यूनानी-बला-परम्परा भी अधिक 
तेज्नी से पश्चिमी एशिया से प्रवेश कर सकी | मौयकाल मे जब चन्द्रग॒प्त ओर अशोक 
ने पश्चिम से प्रेरणा पाई, तय उन्होंने अरानीन्यूनानी परम्परा का र्वागत फ्या | 
मौय-कत्ा पुर इनका प्रभाव स्पष्ट माना गया है। अशोक ने जब अपने धर्म-प्रचार और 
प्रभाव को स्थायी रूप देने का निश्चय किया, तव लकडी ओर ई'टॉ के अलावा अधिक 
स्थायी और दइृठ पदाथ की ओर उसका ध्यान जाना स्वाभाविक था। चूँकि उसके 
पड़ोस में ही शिल्प-कला की उत्छृ्ट परम्परा का ज्ञान था, इसलिए उसने वहो 
के छकुड कलाकारों को अपर्य ही बुलाया होगा, और उनके द्वारा भारतीय शिल्पदला 
के कलाकार प्रशिक्षित किये गये होंगे। इस प्रकार मौयकालीन पापाण-स्मारवों की 
उत्हए कला और विलक्षण “चमक! को समझना आसान हो जाता है। मौय-साम्राज्य के 
पतन के वाद इस कला का श्रचानक अन्त हो जाना भी युक्तिसगत है ; क्योंकि यह 
कला भारतीय परम्परा पर नहीं, चरन्‌ विडेशी अनुकरण पर राज्वीय प्र रणा घर 
निर्देश पर आधारित थी। अ्रत शक्तिशाली केन्द्रीय और समद्ध साम्राज्य के प्न्त ले 
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साथ-साथ इस प्रेरणा की इतिशी होना सी राशाबिक ही भा। नीहाररंजन राज 
के विचार में मौर्य-झला कोमल ननस्पतियों को 6रक्षित रसनेवाले शीशा के इत्रिम भवन 
(प्० ७००७७ 90760) में उपजी और पनपी। साथ ही, मौय-साम्राज्य के अन्त 
के साथ कृत्रिम भवन ढह गये, भारतीय वातावरण में यह पौधा ससफर नष्ट हो गया । ' 
भौर्य-कला पर पर्तिया के प्रभाव के सबसे बढ़े समर्थक थे--5० रपनर । उन्होंने भार- 
तीय इतिहास के जरधुस्त्र-काल (2207085 6007. +077 ००) की स्थिति के पत्त मे जोरदार 
वकालत की ।* मौरयफहालीन हॉल को वे विलकुल पा्सिपोलिस के सौ स्तम्भोवाला राजभवन 
की नकल पर धना बताते हैं। यहाँ तक कि स्तम्भों की दूरी भी पर्सिया के सिद्धान्त 
पर ही आधारित थी । महाभारत के मय दानव को वे इैरानियों के “अहर-मजद? मानते 
हैं. और मौर्यवंश को भी वे रानी ही मानने पर विवश हो गये। डा* स्मिथ नेभी 
यह मान लिया कि स्पूनर साहब ने यह प्रमाणित कर दिया कि इम्दरार का हॉल पसिया 
के हॉल की नकल पर वना था।? स्पूनर के इस बिचार में श्रत्युक्ति बहुत हे । 
डा० जायसवाल ने इस विचार को खंडित करने का प्रशंसनीय प्रयास किया है। पर 
मौर्यकाल पर विदेशी, विशेषकर यूनानी और ईरानी प्रभाव बहुत ज्लोग मानते हें । 


मौयकालीन वास्तुकला और मूर्सिकला पर प्रत्यक्ष ईरानी और यूनानी प्रभाव का 
उचित मूल्याकन होना चाहिए । ईरानी वास्तुछल्ला और मृत्ति कला में समानता के साथ 
उनकी विभिन्‍नता पर भी ध्यान ढेना आवश्यक है। मौयेकाल के प्रव. भारतीय कत्षा- 
सम्बन्धी परम्पराओं को भी नजर-अन्दाज नहीं करना नाहिए। ईरान के पापाण स्तम्भ 
स्वतन्न्न खड़े नहीं मिले हैं। उनका प्रयोजन है, मकानों की छ्तों का भार वहन करना । 
ईरानी स्तम्भ स्थापत्य के अभिन्‍न अग हैं, पर अशोक की लाट विल्कुल स्वतन्त्र स्मारक 
रूप में पाई गई है । मौरयफ्रालीन कला की यह परम्परा हैरानी परम्परा से एकदम भिन्‍्न 
है। दूसरा मद्तत््वए्ण अन्तर यह है कि मौयकालीन स्तम्भ, चाहे वे भवनों के अभिन्‍न 
भाग रहे हों या स्वतम्त्र खड़े हों, एफ ही पत्थर के बने हैं । किन्तु, रानी स्तम्भ तीन था 
अधिक पीपों के जोड़ से बने हैं। उनपर गाढानपीला रंग चढाया गया है, जी शव 
तक ताजगी लिये है। कला की दृष्टि से भारती स्तम्भ अधिक दुष्कर और उत्कट 
आकाक्षा के उदाहरण हैं। स्तम्भ का घंटाकृति-शिरोभाग ईरानी आदशे से बहुत 
मिलता- जुलता है, तथापि मौयकाल्ीन स्तम्भों में केत्रल मस्तक पर बेठाने के कारण 
अन्तर स्पष्ट है। इस कलात्मक कृति में जो महदन्तर है, वह भुलाया नहीं जा सकता । 
हेवेल और कुमारखामी ने यह प्रमाणित कर दिआ है कि भौयंकालीन स्तम्भ-शिरो- 
भाग में घंटी का चित्र नहीं है, वरन उल्ठे कमल की मठुल पंख॒डियों का चित्रण है। 
ईरानी उदाहरणों की तुलना में भारतीय कमल पत्थर पर श्रधिक स्वाभाविक और कोमल 
उमरे हैं। कला की उन्नति का यह ज्वल्न्त प्रमाण है। सम्रात दरायुश्‌ के सौ 
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स्तम्भोवाले होल के सभी रतम्भों पर हम्वी लम्बी लकीरें खुदी हैँ, अर्थात्‌ ये !०६९०३ हैं।१ 

किन्तु, मौयेकालीन स्तम्भ रिल्‍्कृल सादे हैं। ईरान के स्तम्भ-शिरोभाग पर युगल 
पशुओं की या चार पशुओं की पीठ-सटी मूत्तियोँ बेठाई गई हैं। इन मृत्तियों मे पअश्य- 
मृत्तियों या विचित्र अमानवीय पशु (७7/9) प्रधान है ।* भारतीय वृषभ का यहाँ 
नितान्त अभाव है। पर दो या चार मूत्तियों को साथ-साथ बंठाने का भारतीय तरीका 
ईरानी उदाहरणों से मिलता-जुलता है। मौय-स्तम्भ-शीर्ष के सिंह के अयाल और मुख 
ईरानी उदाहरणों से मिलते-जुलते हैँ । 3 यह सत्य है कि ईरानी और यूनानी बला- 
परम्पराश्रों (जेसे--छोटे ताइइक्ष, दानों ओर ऐंटी रस्सी ) का भी मौर्यकालीन कलात्मक 
कृतियों में समावेश पाते हैं, फिर भी हमें यह न भूलना चाहिए कि मगध में ताइ-क्षों की 
बहुतायत है और नीचे से ऊपर तक गायदुमाकर स्तम्भ ताइ-दइत्त के आदश पर ही 
बनाये गये हैं । यह भी सम्भव है कि वेदिक यूपों के आधार पर स्वतन्त्र स्तम्भ खड़े किये 
गये हों । फिर, उल्टे कमल की पंखुड़ियों से जुटा लम्बा रतम्भ सनाल कमल के श्रभिप्राय 
का बोध कराता है । भारतीय परम्परां में घट से निकलता हुआ सनाल कमल वराबर से 
चला आता है। इसलिए, अधिक सम्भव है कि अशोक के कलाकारों ने कमल-शीप-युक्त 
स्तम्भ की कल्पना उपयु क्न स्वेमान्य आदशे के आधार पर की हो। स्तम्भ-शिरोभाग 
पर आहूढ पशुओं का प्रागवंदिक महत्त्व भी रहा होगा । हेवेल साहब ने इसे भारतीय 
आदश और भावना का प्रतीक माना है | पीछे चल्ञकर बौद्ध-धर्म मे इन संकेतों और लक्षणों 
को भी अपना लिया, जिस तरह यज्ञ और यक्षिणी को बौद्धप्म और कला में स्थान 
भाप्त हो गया। एक बात और भी विचारणीय है। यदि अभ्यस्त और प्रशिक्षित 
ईरानी कलाकारों ने अशोक-स्तम्भों और आरूढ मूत्तियों की रचना की, तो फिर कुद्ध स्तम्भ 
और शोप मूर्तियों--जेंसे सखरा के भद्दे स्तम्भ, रामपुरवा के साँड तथा उसके अनुपयुक्त 
भामन के असंतुललन का क्या अये है? मौयकालीन कला के श्रध्ययन से यह अनुमान 
लगाना अत्यन्त सहज है कि उस समय कला का क्रमश , मिन्‍्तु तीव्र विकास हुंधआ । 

यदि भखरा' का स्तम्भ सबसे पहले का है तो सारनाथ-शिरोभाग इस कला का पूण 
दिकसित रूप है। यदि विदेशी कलाकारों को ही मौय-कला-कृतियों का श्रेय दिया जाय, 

तो यह मानना पड़ेगा कि उन्हें भारतीय कल्ला-परम्पराओं को, पत्थर पर उतारने मे, एक्-सी 
सफलता नहीं मिली। यह भी सम्भय है कि विदेशी कल्लाकारों ने कुछ आदर्श बमाये 

हों और भारतीय कल्लाकारों ने इनका अनुसरण किया हो । 'भखरा? की लाट प्रारम्भिक 

प्रयाम है, तो लौरिया-नन्‍्दनगढ का स्तम्भ भारतीय कलाकारों के उन्‍नत विकास का 

अतीक है। अशोक की राजकीय कलाकृतियों के निर्माता भले ही विदेशी कलाकार हों, 
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पर मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी वी मृत्तियों तो भारतीय बलाकारों की ही कृतिया हैं । 
इन मूर्तियों से स्पष्ट है कि सौर्य-झाल में भारतीय कज़ाझार एत्पर की सत्तियों और भदनों 
का निर्माण करगे में पट हो गये थे । मौयझालीन स्थापत्य और मृत्तिफला के ऐसे उनत 
विक्रास से पता चल्लता है कि उसके पीछे वर्षों क़ा इतिहास है। यहों प्रसिद्ध दिन 
निम्मर साहब का विचार अ्रप्रासगिक नहीं होगा--- 

“अशोक के समय में श्रचानक गआरविभ त और तत्यश्चाव तीजगति से विकसित उतनियो 
की पर्णता एवं अद्भुतता-प्राप्त सुसस्कृत अवस्था से यह प्रत्यक्ष है कि सर्दियों प्रव॑ भारतीय 
धार्मिक कल्ला की वेगवती थारा तीत्रगति से प्रवाहित हो रद्दी बी। जिन शिल्पियों मे साथी 
के मद्ार स्तृप के अत्यन्त अल्यकृत तोरणो, मरहुत के हृट तथा अमरावती ओर वोधगया 
के मन्द्रों का निर्माण किया, उन्होंने अत्यन्त कुशलताप्रबंक नये धर्म की पिशिष्ट 
आावश्यक्रााओं और दनन्‍्तकथाओं को, प्रधानतया अपनी परम्परागत कला की चद्राश्रों 
में, आत्मसात्‌ कर पाषाण पर उतार लिया ।!?? 

सम्भव है कि मृत्तिकार का प्रधान सावन काठ रहा हो और मौयंकाल में कल्लात्ारो 
ने प्राचीन परम्पराओं को पत्थर के साधन से मृत्तिमाव क्या हो | जला की परम्पराश्ो मे 
क्रान्ति नहीं हुई, वल्कि फाठ की जगह पर पत्थर काम में लाया जाने लगा। मौयफ्ल 
के पहले यदि वास्तुकला और मूर्तिकज्ञा मे पत्थर का व्यवद्वार होता भी था, तोभी बड़ा 
ही न्यून, छुटढ ओर महत्त्वाकात्ती कलारेमी मौ्य-सम्रा्ों के सरक्षण में कल्ला का तीज्र 
विकास युक्तिलगत है । इसके पदले ऐतिद्ासिक युग में भारत इतना समृद्ध और सुशासित 
नहीं था। भारत तथा अन्य देशों के प्राचीन इतिहास से पता चलता है कि जब देश-विशेष्‌ 
ढ प्रतापी राजाओं का शान्तिमय, सुशासित और शक्तिशाली राज्य स्थापित हुआ, तव 

इस देश की कज्ञा भी प्रन्यत्त विकसित और मुखरित ह३ | मिम्र मे वारहवें एवं अट-ररवदें 
राजवंशों का समय कवा के लिए भी स्र॒णंयुग है। अफकमेनियन-राजवेण के समय ईरान 
में कला को अभूतयृत्र उन्नति आश्चयजनक नहीं है | मोयराल में भी यदि भारतीय ऋत्ा 
की अभूतयूत्र अभिव्यक्ति हुई तो यह खाभातिक ही है, विदेशी प्रेरणा आवश्यक नहीं 
है। मेरे ऊधन का तालय यदद नदों है क्रि भारतीय कल्ला या मौय-ऊझला पर विदेशी 
प्रभाव एकदम पड़ा ही नदों । किसी भो गतिशील सस्कृति का अन्य समकालीन सस्कृतियों 
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के सम्पके में आ्राना और उससे प्रभावित होना स्वाभाविक ही नहीं, वरन उपयोगी भी है । 
समराल्लीन ससार से आखें मदकर ओऔर पीठ सोड़कर चलनेवाल्ी किसी भी सस्कृति 
की गति रुद्ध हो जायगी, वह जीवित ही नहीं रह सकेगी । प्राचीन आ्रागंतिहासिक काल 
से ही भारतीय सम्कृति का समकालीन सस्क्ृतियों से सम्बन्ध रहा हे ओर पारस्परिक 
शादान-प्रादान होता रहा है। सिन्धु-घाटी की प्राचीन सभ्यता का मेसोपोटेमिया 
की सभ्यता से प्रत्यक्ष सम्बन्ध था, यह स्वसान्य है । 

इस पृष्ठभूसि गे भारतीय कल्ला-परम्पराओं के साथ विदेशी गुण का सयोग स्वाभाविक 
है। मौयकाल की कला-कृतियों में हम कुछ ऐसे गुण पाते हैं, जो ऐरान और युनान 
की कला के विशिष्ट शुण माने जाते हैं। किन्तु, मौय-काल में ही ये सभी विदेशी तत्त्व 
धुत गये और मान्यता दे दी गई, ऐसा विचार युक्तिमगत नहीं मालूम पढ़ता । पहले 
कहा जा चुफा है कि मौय-काल के अतिपुव से ही भारत पश्चिमी एशिया के सभ्य जमत्‌ 
का एक प्रमुख अग था । इसलिए, कज्ञा के जिन तत्वों को ईरानी या यूनानी प्रभाव 
बतल्ाया गया है, वे शायद इस जगत्‌ की ही संग्रहीत निधि हों, जिन्हे भारत अर 
ईरान दोनों ने एक अन्य त्रोत से, आत्मसात्‌ किया हो । 

इस प्रसंग मे यह नहीं भूलना है कि प्राचीन मेसोपोटेसिया से हरप्पा-संस्कृत्ति का 
सम्बन्ध था और मेसोपोटेमिया की धामिक कला का प्रभाव ररप्पा की धार्मिक कला पर पढ़ा 
था। उदाहरण-स्वहूप एक देव का दो अप्राकृतिक व्याप्र से युद्ध | मिट्टी के ठिकरे पर 
लिखिय (0790) ढेदी की उत्कीर्ण मूर्ति मे ठेवी नंगी खड़ी है, उसके परों की छुट्टी और 
अगुलियो पक्तियों-जेसी हैं। कन्धों से दोनों ओर पंख लटक रहे हैं। देवी बंठे 
हुए सिंह पर खड़ी है और दोनो ओर उल्लू-जेसे सिर्वाले दो पक्ती खड़े हैं।' वसाढ 
मे पाई गई पखयुक्त ली-मृत्ति पर यूनानी और रोमन प्रभाव नहीं है, वल्कि सुमेरी प्रभाव 
मानना अधिक उपयुक्त होगा । प्राचीन सुमेरी मन्दिरो के द्वार पर द्वारपाल के रूप में 
कांसे या सिद्दे की बनी सिंह-मृत्ति प्रतिष्ठित की जाती है। एक चतुभु जाकार चौखटे 
(५ 0४०७७) पर बेंठे हुए सिंद और उसके अयात्ष का चित्रण अशोक-स्तम्भ के सिंह-शिरो- 
भाग से मिन्‍न नहीं है। यह सिंह मिट्टी का बना हुआ है ।* इसका समय ३००० ई०-पु७ 
है। इसी प्रकार मेमोपोटेमिया में बहुत पहले ही पेमालिंगन में जुटे एक जोड़े सोप के 
इश्य फा धार्मिक महत्त्व माना गया था। 'राजा गुडा? के समय का ऐसा एक चित्र 
मिला है ।* मोहनजोद्डो* और ततपश्चाव भी धामिक, कला का अग सर्प रहा है। 
पसयुक्त पत्ती-दानव भी सुमेर की धार्मिक कला में चित्रित हुआ जो भारतीय गरडइ की 
कल्पना और शआऊृति से एकदम भिन्‍न नहीं है । सर्प और गरुद का चित्रण यूनान 
धामिक कला मे भी हुआ है। जिम्मर साहब के विचार मे--“मेसोपोटेसिया का मुमेरी 
नगर ही शायद्‌ इस नियम का क्रीड़ास्थल रहा हो, जहों से यद भाव एक शोर पश्चिम 
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यूनान तथा आधुनिक यूरोप में पहुँचा, वहो दूसरी ओर पूर्व में भारत एव कुछ समय बाद 
दूर स्थित इ'डोनेशिया में पहुंचा ।” ” 

प्राचीन सुमेर के 'इश्नुन्ना! नामक नगर-राज्य के प्रवराज्यवश-काल (7079 6ए70560 
7०7१०० ) की एक बेलन के आफऊार की मुहर पर हाथियों और गेड़े का कुणट उत्कीण है, 
जो अशोक के समय की लोमश-ऋषि गुहा ( बराबर, गया ) के प्रवेश-द्वार पर उत्कीर्ण 
हाथियों की याद दिलाता है असीरिया की कला समेर और वेबीलोनिया की कला पर 
दी विकसित हुईं। सिंह के सिंरवाले गरुढ ( 577॥7 ) असीरिया की धार्मिक कला 
की प्रमुख चेश्ठा है। असीरिया की कल्ा में अ्रत्यन्त विशाल और आओोजस्थी सोड़ और 
सिंहों की मूरत्तियाँ प्रभावोत्पादक हैं । अशोककालीन मृत्तियों मे ऐसे शरीर और भाव का 
समावेश है। असीरियन सिंह्मूत्ति से सिंह के अयाल़ का विधिवत्‌ या रूढ चित्रण 
अशोक-कालीन सिंह-मृत्तियों के अयाल से वहुत भिन्न नही है ।* इरानी कला में ऐसे उदा- 
हरण मिले हूं, जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि असीरिया की कला का ईरान में अत्यन्त 
आदर हुआ था। मालूम पड़ता है कि जब असीरिया का पतन हुआ, तव उसके शिल्पी 
श्रान तथा अन्य सास्कृतिऊ केन्द्रों मे चले गये, और आज जो ईरानी कही जानेवाली कला- 
कृतियों हैँ, उनमें कुछ तो वास्तव में असीरिया या मेसोपोटेमिया की परम्पराओं की प्रतिनिधि 
हैं। बहुत सम्भव है कि भौय-काल की पापाण-कला-कृतियों में जो विदेशी तत्त्व मिलते 
हैं, वे बहुत पहले ही भारतीय कला के क्षेत्र में प्रवेश पा चुके थे , क्योंकि उस समय की 
कला कृतियों प्रधानत लकड़ी की थीं, जो नष्ट हो गई है । मौयकाल में भी जो विदेशी तत्त्व 
के चिह्ठ मिलते हैं, उनका रूप और अभिप्राय बहुत-कुछ मूल आदर्शों से बदला हुआ 
है। इससे इस विचार को पुष्टि होती है कि भारतीय कला-परम्पराओं में इनका समावेश 
पहले ही हो चुका था और इस समय इन्हें भारतीयता का जामा पहनाया जा रहा था | 
भारतीय कला की परम्परा रही है कि विदेशी तत्त्वों का शीघ्रातिशीघ्र भारतीयकरण कर 
लिया जाय । मौय-काल के पहले भी यह प्रवृत्ति अवश्य काम करती होगी। मौये-सम्राट 
अशोक ने अपने धर्म-प्रचार और आदश को स्थायी रूप देने के लिए ठोस पत्थर का व्यवहार 
किया । पत्थर का व्यवद्यार, अत्यन्त सीमित पमाने पर द्वी सही, पहले भी हो रहा था । 
मौयसम्राट्‌ अशोक ने उसके अब व्यापक व्यवहार का निश्चय किया। शक्ति और 
सामथ्यं की कमी नहीं थी । चुनार की पहाड़ियों को काटकर, बलुआ पत्थर की विशाह्न 
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ने भी अशोक के इस ऋान्तिकारी निश्चय को बल दिया होमा । ईरानी प्रभाव भौय-कला 
पर था, यह तथ्य कोई तकहीन नहीं कहा जा सकता | यूनानी कल्ला-परम्परा किस सीमा 
तक विशुद्ध यूनानी है और किस सीमा तक उसपर ईरानी और असीरिया का प्रभाव 
३, यह भी ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता । मौय-कला को जो यूनानी तत्त्व मिले हैं, ये 
धास्तवें में ईरानी या असीरिया के हो सकते हैं। ये तत्त्व मौय-छाल के पहले ही भारतीय 
कला-परम्परा के अगर बन चुके हों, तों आश्चय नहीं । किसी देश की कल्षा-परम्पराएँ दूसरे 
सजा दूर के देश में सर्वदा प्रत्यक्ष सम्पक से ही नहों पहुंचती हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से बीच 
के देशों द्वारा भी प्रवेश कर जाती है। चीन में पत्थर की वनी प्राचीन सिंह-मूरत्तियों मिली 
है, जिनके अंयाल और मुख स्वोभाविक नहीं है और जिनपर डेने हैं । विद्वानों के विचार 
में यह मूर्ति दूर-स्थितं हीटोइट ( अरमीनिया )-कल्ला-परम्परा का चीन में प्रवेश प्रमाणित 
करती है।! असीस्यि ओर बेविज्ञोनिया की कल्ना-परम्पराएँ भी चीन में बहुत समय 
वांद पहुँचीं। ;इस बीच पर्सिया के कलाकारों ने असीरिया की स्वाभाविक सिंह-मृत्तियों 
क्रो पंख लगाकर कृत्रिम-बना दिया था। इसी असीरिया-पर्सिया की मिल्री-जुली परम्परा 
ने प्राचीन चीनी शिल्प-कला को प्रभावित किया था ।* अत ईरान का पढ़ासी भारत 
निश्चय ही दरानी कला-परम्परा से शवगत था, पर असीरिया और छमेर की पूवे-कला- 
परम्पराओं से भी उसका परिचय अवश्य था। अंत पश्चिमी एशियाई संस्कृतियों का 
' प्रभाव भारितीये कंल्ा पर मौयेकाल के वहुत पहले ही पड़ चुका था। 
हम के मिट्टी की मृत्तियाँ 
-> # बिहार में: मौयकला का अध्ययन मिट्टी की मूत्तियों के विना अपूरो रह ऊायगा । 
; ुरन्द्रीयाग, ; कुम्हराएः (पटना), बसाद (वेंशाली) और वक्‍सर में मौयंकालीन मिद्दी को 
; बनी मूर्तियों मिली हैं। इनमे अ्रधिकाश शायद खिलौने है। $ंद का धार्मिक महत्त भी 
7 रह होगा । मौर्यकालीन मिट्टी की इन मूर्तियों से उस समय की वेश-भूषा की ही नहीं. 
“चरन्‌ विशिष्ट कला का सी परिचय मिलता है। ये हाथ की गढी मृत्तियों अत्यन्त द्द 
"सुन्दर हैं। बॉ, माक' और सर की पगड़ी या हेटसी कोई चीज अलग से धढ़ मे 
चिपकाई गई है । यद्यपि सभी अग अलग-अलग बनाये गये हैं, तथापि स्वाभाविक ओर 
- सुझैल है। उसे अधिक कौशल पगढ़ी और लहरदार लहेँगा वनाने से दर्शाया गया 
- है। कुछ लोग वेक्सर की ऐसी मूर्तियों को मौयेकाल के पहले की मानते हैं, पर यह विचार 
सर्वमान्य नहीं है। मे भी बक्सर में मिली मूर्तियों को मौयकाल की दी मानता है। 
- पटनास्संग्रहालय की छ्ली-मूर्ति (६३००-४७, बक्सर) एक झालरदार धघाँधरा पहने यंठी है, जो 
* भीतर से तार के ढचे पर आधारित है। यह धोँधरा यूरोपीय फेशनेवुलस्रियों के लहरात्ते गाउन 
की याद दिलाता है ।? बक्सर की ही दूसरी द्री-मूत्ति अपनी कुछ अलग विशेषताओं के 


लिए उल्लेखनीय है । इसकी शआखें वेडीौल खुदी हैं और चेहरे पर रेदी-मेदी लाइनें हे. 
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७२ भारतीय कला को विहार की देन 


यूनान तथा आधुनिक यूरोप में पहु वा, वहो दूसरी ओर पूव में भारत एवं कुछ समय बाद 
दूर स्थित इ'डोनेशिया में पहेचा ।”? * 
प्राचीन सुमेर के 'इश्नुन्ना! नामक नगर-राज्य के पृवराज्यवंश-काल (॥20779 पे; 7॥5॥70 
००7०१ ) की एक बैलन के आकार की मुहर पर हाथियों और गेड़े का कुए्ठ उत्कीण है, 
जो अशोक के समय की लोमश-ऋषि गुदा ( बरावर, गया ) के प्रवेश-द्वार पर उत्कोण 
हाथियों की याद दिलाता है। असीरिया की कला समेर और वेबीलोनिया की कला पर 
ही विकसित हुईं । सिंह के सिंरवाले गरुडइ ( 0797 ) असीरिया की धार्मिक कला 
की प्रमुख चेष्टा है। असीरिया की कला मे अ्रत्यन्त विशाल और श्रोजस्वी सोढ़ और 
सिंहों की मूरत्तियाँ प्रभावोत्पादक हैं । ग्रशोककालीन मृत्तियों म॒ ऐसे शरीर और भाव का. 
समावेश है। श्रसीरियन सिंह-मूर्ति में सिंह के शअ्रयाल का विधिवत था हूढ चित्रण 
अशोक-कालीन सिंह-मूत्तियों के अयाल से वहुत भिन्न नहों है ।* ईरानी कला मे ऐसे उदा- 
हरण मिले हैँ, जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि असीरिया की कला' का ईरान मे श्रत्यन्त 
आदर हुआ था । मालूम पड़ता है कि जब असीरिया का पतन हुआ, तव उसके थिल्‍पी 
इरान तथा अन्य सास्क्ृतिऊ केन्द्रों मे चले गये, और आज जो इरानी कही जानवाली कला- 
कृतियों हैं, उनमें कुछ तो वास्तव में श्रसीरिया या मेसोपोटेमिया की परम्पराओं की प्रतिनिधि 
हैं। बहुत सम्भव है कि मौय-काल की पापाण-कल्ा-कृतियों मे जो विदेशी तत्त्व मिलते 
हैं, वे बहुत पहले ही भारतीय कला के क्षेत्र मे प्रवेश पा चुके थे , क्योंकि उस समय की 
कल्ला कृतियों प्रधानत लकड़ी को थीं, जो नए्ठ हो गई है । मौयकाल में भी जो विदेशी तरव 
के चिद्ठ॑ मिलते हैं, उनका रूप और अभिश्राय वहुत-कुछ मूल आदर्शों से बदला हुआ 
है । इससे इस विचार की पुष्टि होती है कि भारतीय कल्ा-परम्पराओं में इनका समावेश 
पहले दी हो चुका था और इस समय इन्हें भारतीयता का जामा पहनाया जा रहा था । 
भारतीय कला की परम्परा रही है कि विढेशी तत्तवों का शीघ्रातिशीघ्र भारतीयकरण कर 
लिया जाय । मौय-काल के पहले भी यह प्रश्नत्ति अवश्य काम करती होगी। मौरये-सम्राट 
अशोक ने अपने धमम-प्रचार और आदश को स्थायी रूप देने के लिए ठोस पत्थर का व्यवहार 
किया । पत्थर का व्यवहार, श्रत्यन्त सीमित पमाने पर ही सही, पहले भी हो रहा था। 
मौयसप्राट्‌ अशोक ने उसके अब व्यापक व्यवह्दार का निश्चय किया। शक्ति और 
सामथ्यं की कमी नहीं थी। चुनार की पहाड़ियों को काटकर, बलुआ पत्थर की विशाल 
चट्टानों को पाटलिपुन्न लाया गया और राज्य के प्रत्यक्ष संरक्षण में स्तम्भ और शिरोभाग 
बनाये गये, जिन्हें दूर-दूर तक भेजकर अनेक स्थानों पर खड़ा किया गया | शशोक ने इन 
कार्मो के लिए पर्याप्त यातायात और यत्र-विद्या (37870००७7778 80!) के विकास की भी 
पूरी चेष्टा की होगी | पड़ोसी पर्सिया में पत्थर के व्यापक ध्यवहार और उन्नत शिल्प-कला 
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वि 


तृत्तीय अध्याय हे 


ने भी ओशोक के इस क्रान्तिकरी निश्वय को वल दिया होगा । ईरानी प्रभाव मौर्य-कला 
पर था, यह तथ्य कोई तकदहीन नहीं कहा जा सकता । यूनानी कला-परम्परा किस सीमा 
तक॑ विशुद्ध यूनानी है और किस सीमा तक उसपर दरानी और असीरिया का प्रभाव 
है, यह भी ठीक-टीक नहीं कहा जा सकता । मौय-कला को जो यूनानी तत्त्व मिले हैं, वे 
धांस्तवें में ईरानी या असीरिया के हो सकते है । ये तत्त्व मौ्य-काल के पहले ही भारतीय 
कल्ा-परम्परो के अग बेन. चुके हों, तों आश्चय नही । किसी देश की कल्ला-परम्पराएँ दूसरे 
तथा दूर्‌ के देश भें सदा प्रत्यक्ष सम्पक से ही नहों पहेचती हैं, वल्कि अप्रत्यक्ष रूप से बीच 
'कं। देशों द्वारा भी प्रवेश कर जाती है । चीन से पत्थर की बनी प्राचीन सिंह-मूत्तियो मिली 
हैं, जिनके अंयाल और मुख स्वोॉभाविऊ नहीं है और जिनपर डेने हैं। विद्वानों के विचार 
में यह मूत्ति दुर-स्थित हीटाइट ( अरमीनिया )-कल्ना-परम्परा का चीन में प्रवेश प्रमाणित 
फरती है ।! असीस्या ओर वेविज्ञोनिया की कल्ला-पर॒म्पराएँ भी चीन में बहुत समय 
दाद पहुंचीं । ;इस बीच परसिया के कल्लाकारों ने असीरिया की स्वाभाविक सिंह-मृत्तियों 
को पंख लगाकर कृतिस बना दिया था। इसी असीरिया-पर्सिया की मिल्ी-लुली परम्परा 
ने प्राचीन चीनी शिल्प-कला को प्रभावित किया था ।* अत ईरान फा पड़ासी भारत 
निश्चय ही ईरानी कल्ला-परम्परा से अबगत था, पर असीरिया और सुमेर की पू्-क्ला- 
परम्पराओं से भी उसका परिचय अवश्य था। अत पश्चिमी एशियाई संस्कृतियों का 
' प्रभाव भारेतीये केला पर मौयकाल के वहुत पहले ही पड़ चुका था। 


बा मिट्टी की पृत्तियाँ 
- ० बिहार में मौर्यकला का अध्ययन मिट्टी की सूर्त्तियों के विना अपूर्ण रह ऊायगा। 
। बुलन्द्रीवाग, -कुम्दरारः (पटना), बसाढ़ (वेंशाली) और बक्सर में मौयकालीन मिट्टी को 
: बनी मूर्तियों मिली है। इनमे अधिकाश शायद खिलौने हैं। कुछ का धार्मिक महत्त्व भी 
गरझें होगा । मौयकालीन मिट्टी की इन मूत्तियों से उस समय की वेश-भूपा की ही नहा, 
* वरन्‌ विशिष्ट कक्ला का भी परिचय मिलता है। ये हाथ की गढी मूत्तियों अत्यन्त ही 
मुन्द्र हैं। बाँहं, नाक' और सर की पगड़ी या हैटझसी कोई चीज अलग से घढ़ में 
चिपकाई गई है । य्यपि सभी अग अलग-अलग बनाये गये हैं, तथापि स्वाभाविक और 
सुहौल ६ । संबेसे अधिक कौशल पगड़ी और लहरदार लहंगा वनाने में दर्शाया गया 
है । कुछ लोग वेक्सर की ऐसी मूर्तियों को मोयंकाल के पहले की मानते हैँ, पर यह विचार 
सवसांन्य - नहीं. है। मे भी बक्सर मे मिली सूर्तियों को मोयंकाल की ही मानता हूँ 
पंसनास्संग्रहालय की स्ली-मूर्ति (६३००-४, बक्सर) एक मालरदार घोंघरा पहने बेटी है, जो 
: भीत्तर से तार के ढांचे पर आधारित है। यह घोंघरा यूरोपीय फेशनेबुल:छ्लियों के लहराते गाउन 
की याद दिलाता है ।3 बक्सर की ही दूसरी छ्ली-मूत्ति अपनी कुछ अलग विशेषताओं के 


लिए उल्लेखनीय है । इसकी ओखें बेडौल खुदी हैं. और चेहरे पर टेदी-मेडी लाइने हैं 
१ #धद्दार था ह0070058 जी दाने कक्षा रैफ्वेषदा 09:२5, 99 3077 


हे | पृ०-१ ६ 
३, चित्र-संख्या-३८ 





४ भारतीय कला को विहार की देन 


इसकी बॉह और पेर चतुभु जाकार श्राकृतिवाले भद़ मे अलग से चिपकाये गये हैं । ढिन्तु, 
सामने और पीछे से मूर्ति वतु लाकार बनाई गई है, जिससे अत्यन्त स्वाभाबिकता प्रकट 
होती है।' वबुलन्दीबाग मे एक खड़ी नारी-मत्ति मिली है, जिसका कद लम्धा है और 
कलाकार इस मृत्ति मे गति ला सका है। दादहिनी बाद ऊपर उठी है और डमसून्सी 
कोई चीज लिये हुईं हे तथा वायों हाथ वक्त के सामने उठा है। ज््री का लहंगा भत्वन्त 
ही महदीन है, जो कटि प्रदेश से नीचे चिपका-सा है तथा दाई' ओर लह्टरा रहा है। चेद्दरा 
छोटा और भोला है। मस्तक ऊँचा है। गले में सोने का कठा है। केश-विन्यास सादा, , 
पर विशिष्ट है| लहँगे के छोर सामने गॉठ में बंधे हैं ।* यहीं की एक श्रन्य स्री मूर्ति के 
सर का विचित्र टोप और मक्रालरदार घॉँधरा, दोनों बगल की ओर तार के ढाँचे पर 
लहराता हुआ, देखने लायक है। मूत्ति की कमर अत्यन्त क्षीण ही नहीं, वरन्‌ कसकर 
बॉधी गई है ।? नारी-सौन्दय के मान्य आदरशों को मिट्टी की मूर्तियों में पूरतया अभिष्रक्त 
किया गया है । वुज्ञन्दीबाग में मिन्‍्टी का वना एक हँसते वालऋ का सिर मिला है। बालक 
का दो कोनेवाला मुरेठा अत्यन्त आकृषक ढंग से वनाया गया है। उसकी मोली इंश्ी 
अत्यन्त ही मधुर प्रतीत होती है ।४ 


मीयंकला का अन्त 


मौय-कला का सर्वाश्नपूणा विकास मौय-राजवंश के श्रन्त के साथ ही समाप्त हो गया । 
मौय-काल की तृतीय आयाम की मूत्तियाँ शुग-काल में नहीं मिलतीं। मौयकालीन 
स्तम्भों और मूर्तियों पर की आईने-सी “चमक” बाद में नहों दिखाई देती । इन कल्ा- 
परम्पराओं का इस प्रकार लुप्त हो जाना, धअत्यन्त ही शआश्चर्यजननक घटना है। मौर- 
साम्राज्य के अन्त के साथ-द्वी-साथ भारत में अत्यन्त राजनीतिक अव्यवस्था फेल गई थी | 
कलिंग स्वतन्त्र हो गया, उत्तर-पश्चिम भारत में भी स्वतन्न राज्य स्थापित द्वो गये तथा 
उत्तर-पश्चिम भारत पर बैक्ट्रिया के यवनों के आक्रमण होने लगे । यहाँ तक कि पाटलिपुश्र 
तक यूनानी सेना पहुँच गई थो। इस अशान्त और भनिश्चित वातावरण में यदि 
कला की भी हानि हुई तो शआश्चये की बात नहों है। पर, मौर्य-काल में पत्थर का 
व्यापक व्यवहार जो आरम्भ हुआ था, वह जारी रद्दा। 

भारतीय इतिहास में मौय-युग कई दृष्टिकोशों से निराला और गौरबपूर्ण है। मौरम॑- 
युग की राजनीतिक श्रेष्ठता भारत फिर नहीं प्राप्त कर सका, मौर्यकला-जेसी कला का भी 
पुनरुदय नहीं हुआ । यह पहले ही कहा गया है कि भारतीय कला का भी भारतीय 
राननीतिछ इतिद्वाव को तरह क्रमिक उतार-चश्व द्वोता रद्दा है। ऐसी भवस्था में और 
अवधि में कुछ क्ला-परम्पराओं का लुप्त हो जाना और कुछ नई कल्ा-परम्पराहों का 


१, चित्र-संख्या-३६ (पटना-सम्रहालय--६ ३०१) 
२, चित्र-सख्या-४० (पटना-संग्रहालय---८५.१ ०) 
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तृतीय अध्याय ७ 


इदय होना स्वाभाविक ही है। जिस तरह भारत में दूसरा 'कौटिल्य” पेदा नहों हुआ, उसी 
तरह भारतीय कला में मौर्यंकालीन पत्थरों पर की चमक फिर दिखाई नहीं पड़ी । इन 
तथ्यों की व्याख्या सम्भव नहीं है। शुग-काल में मौर्य-कला के कुछ विशिष्ट गुणों ऊे 
असाव का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। बहुत सम्भव है कि मौय-सम्राटो ने जिस प्रकार 
कला को प्रत्यक्ष संरक्षण दिया, आनेवाले राजाओं ने नहीं दिया हो । 


चत॒थ अध्याय 


शुग-कला 

मौय-वंश के अन्तिम सम्राट वृहद्रथ को मारकर सेनापति पुष्यमित्र ने शु ग-राजवंश की 
स्थापना (१८७ ई०-पू० के लगभग) की। शु'ग-साम्राज्य पश्चिम में अयोध्या तक और 
दक्षिण में मिलसा (प्राचीन विदशा) तथा पूर्वी मालवा तक फैला था । ११९ वर्ष के बाद 
मगध में कण्व-राजवश का राज्य स्थापित हुआ, पर ३० ६०-पू० के लगभग ओआन्ध्र- 
सातवाहन राजा 'सीमूक' ने इस राजवंश का अन्त कर दिया। मंगघ-राज्य का इतिहास 
इसके वाद अधकार में है। इसी समय कर्तिंग के राजा खारवेल्ञ' का आक्रमण हुआ 
धा। शुग-राजलकाल में ही यवनों ने दो बार गंगा-प्रदेश पर धावा क्रिया था, भर 
पाटलिपुत्र भी आक्रान्त हुआ था। कुम्हरार की हाल की खुदाई में शुग-स्तर से ही मौय- 
स्तम्भों के टुकड़े मिलने लगते हैँ। इससे यह अनुमान किया जा सकता है फ्ि यवनों 
ने पाटलिपुत्र के कुछ प्राचीन स्मारकों को भी ध्वंस किया होगा। शुग-काछ्त वी कला 
के उत्कृष्ट नमूने बिहार से वाहर साँची और भरहत-र्तृूप और उनकी रेलिंग हैं । 
भरहुत की रेलिंग पर जातकों की कहानियों चिप्रपट-सी उभरी हैं और ये भारतीय शिल्प- 
कला के सजीव उदाहरण हैं । इन कहानियों के शीषक भी जन-साधारण की पहचान 
के लिए दे दिये गये हैं। इससे यह अनुमान होता है कि उस समय तक जातक की 
फहानियाँ बहुत ही सावजनिक रूप से प्रचलित नहीं याँ। शिल्पफला के तृतीय आयाम 
की मृत्तियों के उदाहरण नहीं ही मिलते हैं। पत्थरों पर उभरी शिल्पकला (8०० 
807907769) ह्वी प्रचल्लित थी। शनेक विद्वानों के मतानुसार कुषाण-्सप्ताट कनिध्क 
का राज्य मगध तक विस्तृत था। कुषाण-साम्राज्य का पतन द्वितीय सदी के घ्यन्त में 
हो चुका था। इसके बाद मगध में किस राजवंश का शअधिकार रहा, पता नहीं । 
डा» स्मिथ” का अनुमान है कि लिच्छवियों ने ही मगध पर शअ्रधिकार कर लिया, पर 
अन्त में उन्हें चन्द्रगुप्त प्रथम के सामने कुकना पढ़ा। यह भी सम्भव है क्लि चन्द्रगप्त 
प्रथम के पितामह श्रीमृप्त और पिता घटोत्कव ने मगध पर शासन किया हो । इस प्रकार 
पहली सदी ई०-पू० से लेकर गुप्त-साम्राज्य की स्थापना (३१६ ६०) तक मगध का राजनीतिक 
इतिद्दास अस्पष्ट है, धुंघला है। सम्भव हे कि भविष्य में अनुसन्धान से नया रहस्योद्घाटन 
हो। यह स्वामा विंक है कि जब मगध का राजनीतिक प्रभाव न्‍्यून था, तब उस 
समय की कल्ला की प्रगति मंद ही रही द्ोगी। अनेक राजनीतिक उथल्न-पुथल और 
आकरमणों से भी कल्लात्मक झृतियों का अद्वित दी हुआ दोगा। इसलिए, इस समय के 
झव्शेष बहुत कम संख्या में पाये गये हैं । है 


चतुथ अध्याय ७ 


शुग-युग में, विहार के प्रमुख स्मारकों में, बोधगया-संदिर की रेसलिंग और उसपर 
उत्कीर्ण शिल्पकला के नमने प्रमुख हैं । बलुआ पत्थर के बने घेरे पर उत्कीर्ण अमभिलेयों 
से पता चलता है कि श्रार्या कुरगी (राजा इन्द्राग्निमित्र की री ) और “नागदेवा” (राजा 
व्रह्ममित्र की रानी ) ने घेरे के निर्माण मे योगदान दिया था। इन्द्रास्निमित्र और ब्रह्म- 
मित्र का समय ईसा से पहली सदी-प्व माना गया है। अमिलेखों की लिपि की शत्ी 
भी इसी समय की मालूम होती है । रेलिंग पर उभरे जातक-देश्यों की तुलना भरहुत 
और समोंची की रेलिंगों पर उभरे जातर-दृश्यों से की गई है । विद्वानों का निर्णय है 
कि बोधगया-मंदिर की रेलिंग पर उत्की्ण दृश्य भरहुत के वाद के हैं; पर सोची से 
पहले के हैं। इसलिए, घोधगया की रेलिंग फे अधिकतर भाग प्रथम सदी के पूर्वाद्ध में 
बनाये गये होंगे । रेलिंग की रचना भरहुत और साँची की रेलिंगों के समान ही थी । 
सड़े स्तम्मों में तीन समानान्तर शुचियों पसाई गई थीं और इनपर पूर्ण कमल या 
अद्ध कमल के रूढात्मक चित्र उत्की्ण किये गये थे । स्तम्भों के ऊपर उष्णीष थे। 
इनपर. या स्तम्भों पर. जातक-दृश्य या यक्ष-यक्तिशियों की मूत्तियों उत्हीण की गई थीं ।* 
अभिलेसों से यह भी पता चलता है कि र्या कुरगीः ने बौद्ध भिन्ुओं और भिक्त- 
शियों के लिए विद्ार भी बनवाये । फाहियाम ने इन विहारों को देसा था। ई'टों 
के बने थे विहार अत्यन्त आरामदेह घे । बोधगया-सदिरि के समीप के टीलों के नीचे ही इन 
विंहाारों के अवशेष पाये जा सकते हैँ। उन टीलों फी थोड़ी खुदाई से ही यह अनुमान 
सिद्ध-सा हो गया है । 
कर्निंधम के विचार में वत्तमान वोधगया-मंदिर और उसका शिखर कुपाण-कालछ् 
का है। वजासन के समीप ही कृपाण सम्राट हुविष्क का एक सिक्‍क्रा मिला था ।* फाहियान 
ने यह भी लिखा है कि उसके समय मे युद्ध के जन्मस्थान, वोधित्रत्, मगवन, सारनाथ 
और कुशीनगर भे मदिर स्सड़े थे। पर, इससे यह निष्कप नहों निकलता कि आधुनिक 
शिसर-युक्त मदिर ही खड़ा था क्योंकि तब इतने मुन्दर ओर ऊंचे शिसरवाले मदिर 
का उल्लेस फाहियान विशेष रूप से करता और उनकी शझाइति का वणन भी करता, 
जसा कि ह्नेसाग ने किया है। इस सम्बन्ध में 'कुम्हरारः की खुदाई 
में प्राप्त, मिंद्री के खोखटे पर बोधगया-मंदिर का, चित्र उल्लेखनीय हैं ।१ यह 
स्मति-चिह्य कुम्हार में सतह से डेद फीट नीचे मिला और इसी के 
सादे चार फीट नीचे कुपाण-काल के तोबे के सिक्के मिल्ले। 'स्पूनर' के मत से यट 
स्गृतिनचह दूसरी या तीसरी सदी का है। इसके एफ तरफ चोमहले शिखरवाला 
सदिर है और प्रधान गर्भ-गह के ऋपर मर्तियों बंठाने के ताखे बने है। मदिर के 
सबसे ऊँचे भाग पर हृम्मिका-युक्त स्व॒पों के चिन्न बने है। गर्भगृह के सामने मेहराबदार 
हर हैं * और मदिर में आसन पर बडे बुद्ध की मृत्ति है। प्रधान संदिर और प्रभा- 
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ध्प भारतीय कल्ञा को विहार की देन 


मदल-युक्व तीन वोधिमत्त्व रेलिंग से चर ओर से घिरे हैं। उसके बाद ऊँची दीवार और 
विशाल द्वार हैं। फूचे ने यह विचार प्रकट किया था क्रि प्रमुख वौद्ध-तीव-स्थार्नों में 
भगवान्‌ बुद्ध की प्रमुख घटनाओं के स्थ्रति चिह्न ग्रात्रियों को मिलते थे। * इसी तरह 
का स्पृति-चिह् (बोघगया-मंद्रि का चित्र) पाटलिपुत्न लाया गया होगा । किन्तु, बोधगया के 
मदिर और कुम्हरार में मिले स्ट्ृति-पदक दोनों मे मौलिक अन्तर भी है। बोधगया-मदिर 
के शिखर पर स्वप्न ओर हम्मिकाएँ नहीं है और हनसाग ने भी इसका उल्लेख नहीं 
किया है | अशोक के वनाये चेत्य और हूं नसाग ध्वारा वर्णित शिखरन्युक्त मदिर के बीच क्रोई 
दूसरा मदिर भी यहाँ वनाया गया था, इसका उल्लेस नहीं मिलता | डा०स्मिथ ने कुम्दरार 
में मिले मंद्रि के चित्र की तुलना बिहारशरीफ के समीप्र एकगरसराय-तेल्ाढा के प्राचीन 
तिलाधक-मदिर (हुं नसाग द्वारा वशित) से तुलंना की है, पर इसमे भी घअन्तर दीख पढ़ता 
है।* वरुआ ने इसे जाली फरार कर दिया है।3 यदि वह जाली नहीं भी है, तोभी 
बोघगया के आधुनिक मन्दिर का चित्र तो नहों ही है। कुपाण काल में ही यह शिखर- 
युक्त मदर बना, इसका कोई प्रमाण प्राप्त नहों हे । इस समय तक वोधिषृत्त के समीप 
वज्ञासन पर साधारण चंत्य-मंदिर ही चना था 'प्रौर इसकी रेकिंग ही अधिक प्रमुख 
थी । वोधगया-मंदिर की रेलिंग के उष्णीष का बाहरी भाग कमल-पुष्प से अल॑कृत है । 
पर अन्दर से देखे जानेवाले भाग पर विचित्र प्रकार के लाक्षणिक दृश्य उत्कीण हैं। 
पहले बताया जा चुआ है कि सातवीं सदी में या उसके पहले ही बोधगया का शिखर-्युक्त 
मंदिर वन चुका था, और पुरानी रेलिंग को वढाया गया था । छोस पत्थरों (8787986 - 
80076) का घेरा वनाया गया था, जिसमें पुरानी रेलिंग के बलुआ-पत्थर के स्तम्भ और 
शूची भी मिला लिये गये थे । 


एसी प्रसग में चम्पारन-स्थित लौरिया-नन्दनगढ के स्तरों के अत्रशेपषों का परिचय देना 
उपयुक्त है। लौरिया मन्‍्दमगढ बेतिया से १६ मील उत्तर-पस्चिम है ।यहाँ ही अशोक द्वारा 
स्थापित सिंद-शिरा-युक्तत पापाण-स्तम्भ प्राय पूर्ण सुरक्षित स्थिति से खडा है। मौर्यकाल मेँ 
लौरिया-नन्दनगढ एक प्रमुख स्थल रहा होगा, यह प्ररुट है। इसी क्षेत्र में अनेक प्राचीन 
अत्रेर्पों के टीज़े मिले हैं | ब्लॉक साहत्र ने कुछ टीवों की खुदाई आरम्भ की थी, जो उनके 
विचार में वंदिककालीन श्मशान-भूमि के टीले हैं। इनका समय मौयकाल के पहले का है । 
सन्‌ १६३० ६० के बाद फिर खुदाई हुई । यद्यपि मौयंकाल या उसके पूर्व के कुछ प्रमाणित 
विशिष्ट चिह्न नहीं मिले, तथापि यह तो स्पष्ट हो गया कि ये स्तृपों के अवशेष हैं और 
इसका समय प्रथम सदी के पूव तो अवश्य ही है । इन्हे हम शु ग-काल के बाद तो नहीं ही 
रख सकते । लौरिया-नन्दनगढ के एक स्वृप्त (पक्की ई'टों का बना ) का उ्त्ताकार आधार 
(08889) का व्यास (व७7०४९०) १०७ फीट है ओर स्तप का यह ठोस हिस्सा, एक्र ही 
केन्द्र पर सढा किया गया और ई'टों के बने दो वतु लाकार (09०7१73०४)) पैरों का बना 
हैं | इसके चारों ओर संभवत प्रदक्षिणा-पथ था । दोनों घेरों के बीच ४३" चौड़ी जमीन है 
१, ठ6॥भप्म7ग28 छा 2%दंद॥88 47, 97 47--79 
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चतुये अध्याय ७६ 


यह शायद दूसरा प्रदक्तिणा-पथ रहा हो, पर इसपर पहुंचनेवाली सीढियों के अवशेप नहीं 
मिले हैं । ई'टॉ का वना यह भाग ६ फीट ऊेचा हे ओर उसके ऊपर ठोस मिट्टी का चवबृ- 
तरा है। स्तूप का हृद्भाग भी मिट्टी के लोंदे का बना है । रतृप १६ फोट से कुछ ऊंचा 
है। सतह से १४॥ फीट नीचे खोदने के बाद लकड़ी के कोयले ओर राख की एक फीट 
मोटी तह मिली है, जिसमे मनुष्य की जली दृष्टियो भी मिश्रित है। मिट्टी के 
बतन, जिनमें दाहक्रिया के बाद के अवशेष रखे गये थे, टुकड़े भ मिले हैं। 
इससे यह स्पप्ट है कि यह अत्यन्त साधारण आडम्वरहीन त्मारक था। स्तूप के शिखर 
की खुदाई भी हुईं, और साढ़े आठ फीट नीचे $ ८ ओर चूने (80055 ५४० (0४०7७) 
का गोलाकार ढर मिला। इसका व्यास ३ फीट है और नीचे की भोर कम होता 
गया है। इसी मे पविन्न अवशेप सुरक्षित रखे गये होंगे । बिहार में प्राचीनतस स्तूर्पो 
का यह एक उदाहरण है और इसका समय मौय या प्राटमौय रहा द्वोगा। 

इसी स्वृप के खेंडहर के पश्चिम एक दूमरे विशाज्ञ स्तृव का खडहर है, जो सतह से 
२२ फीट ऊँचा है। ३ फीट ऊँची मिट्टी का ठेर था, जिसे २५८ ऊंची इटा वी वनी गोल 
दीवार से घेरा गया था। इस घेरे का व्यास १७० फीट है। इस मिट्टी के ढेर पर 
मिद्ठी २० फीट की ऊंचाई तक डाली गई । स्तृप का ऊपरी हिस्सा कोणाकार है जबकि 
पहले स्तृप का ऊपरी हिंस्सा कलुए की पीठ-जंसा है। स्तृूप की चोटी पर खुदाई की गई 
तो ६ फीट नीचे यहाँ भी पहले की द्वी तरह इंटों के रोड़ों का गोल्लाकार देर मिला, 
जिसमें अनेक हृष्टियों मित्तीं। २० फीट नीचे सृूथर का जबढ़ा मिला। कहीं भी 
मनुष्य की हृष्डियों का चिद्ठ नहीं मिला ५ क्या यह स्तप मत्त पशुओं के अवशेष पर 
खड़ा किया गया था ? बुद्ध और 'भ्धिक विस्तृत खुदाई से ही इस समस्या पर प्रकाश 
पड़ सकता हे। 

अशोक के प्रसिद्ध पापाण-स्तम्भ के करीब श्राधा मील दक्षिण एक प्राचीन स्तप का 
खँंडहर है। इसकी चोटी पर खुदाई आरम्भ दी गई और ६-१९ फीट गहराई 
में गढढे से मनुष्य की कुछ हृड्टियों के अवशेष और एक रवशापन्र मिला जिसपर एक 
स्‍्री-मृत्ति रूच ठंग से अकित है । इसी गडदे मे एक लटठ का निचला, भाग खड़ा 
पाया गया है। ब्लॉक साहेव ने यह विचार व्यक्त किया कि वेदों गे जिस प्रकार 
की समाधियों या श्मशानों का जिक्र है, यह स्तूप भी उसी प्रकार का दहे। इसका समय 
मोयकाल या उससे कुछ पहले का रद्य होगा। इसी गडे के २४ फीट नीचे फिर 
सुदाई की गई, ओर ई टो की बनी गोल दीवार का पता चला । इस दीवार का व्यास २४० 
पीट है और यह भीतर वी ओर जरा कुकी है तथा कड़ी मिट्ठी के ऊचे देर को चोपे हए 
हैं। दीवार ८ पीट ऊँची हैं और मिट्टी से इस दीवाल को पूरी तरह ढक दिया गया था । 
सिद्यै के विशाल ढेर को यह दीवार सेसाले हुई थी। तह-पर-तह मिटटी के लोंढे 
डालकर यह टीला ३८ फीट ऊचा बनाया गया था। पुश्ते वी दीवार एक इ'ट मोटी है 
कौर इसके सामानान्तर ६ फीट चौड़ा चबृतरा है। इस चवबृत्तरे से ने हुए ६ पीठ घर 
नीचे एक दूसरा चबूतरा है जो १३ फीट चौदा हैँ। इन चबूतरों की ईंट की ऊंचाई 
३” हूं, पर लम्बाई-चोड़ाई में ये एक तरह की नहों हैं। लम्बाई में ६” फक का है और 


८० भारतीय कला को विहार की देन 


३ कु के 


चौढ़ाई में ७” का । कुछ ईटें तो समचतुभु जाकार है, कुछ तिनफ्ोनिया हैँ । $'ट खूब 
थच्छी तरह पकी भी नहों हैँ । इस स्तूप की खूबी है-चबूतरों की स्थिति । इसी कारण इसे 
बंगाल के पहाड़पुर और जावा के बोरोबदर स्तप (दोनों सदियों बाद की है) की अ्रप्रिम 
शेल्ली के उदाहरण का पूर्वाभास माना जा सकता है । 

लौरिया से आधा मील दक्षिण नन्‍्दनगढ़ का भग्नावशेण० है । यहो एक विशाल टीला 
है जो सतह से ८२ फीट ऊँचा है और इसके पास ही अनेक छोटे-छोटे टीले है । ऊपर 
से खुदाई शुरू हुई और सतह से करीब साढे चार फीट नीचे करीत्र --५” ऊची ओर इं टा 
की वनी गोलाकार दीवार का पता चला । इस गोल दीवार का व्यास २०८ फीट है । 
यह सम्भव है कि यह पूरा गोल न होकर एक ओर श्रद्ध बृत्ताकार हो, जसे बौद्ध-चंत्य 
बनने लगे थे । इस शअद्ध इत्त के सामने दूसरी ओर प्रवेश-द्वार हो । इस विशाल दीवार 
से घिरे क्षेत्र के मध्य में मिट्टी का अवार लगा था, जिसमे ई'८ बिरले ही पाई गई । दीवार 
से सटे अन्दर अनेक प्रकार को प्राचीन चीजें मिलीं, जिनमे मिट्टी की वनी मूर्तियों, तथा मनके 
और ताँवें के ठुछ सिक्ष भी मिले। कुषाण-सम्राट हुविध्क का एक सिद्षा भी मिला । 
इन सब सामग्रियों के आआधार पर यह कहा जा सकता है कि यह रमारक इसा से पथ 
दूसरी-पहली सदी का है। टीले के निचले भाग की खुदाई से यह पता चला कि इ टॉ 
के बने कई महत्त चबूतरे बहुभुजी दीवारों के आधार पर बने थे । पूरा भवन तारा 
(8822) के आकार का था, और इसके अनेक कोण थे। मुख्यत « भुजाएँ थीं ओर 
प्रत्येक १०४ फीट लम्बी थी | दो भुजाओं के बीच २०६ फीट का फासला था भर भूमि 
को अनेक कोर्णो में लगात्तार विभक्तल किया गयाथा, जिससे २४ छोटी-छोटी 
भुजाएँ और १४ कोण वन गये थे । इस प्रकार यदह्द स्मारक अपने ढग का श्रनोखा 
था। / रन्दा के मुख्य चत्य न० ३ और पहाड़पुर का मुग्व्य मन्दिर सर्दियों 
बादबन और आकार मे ये ननन्‍्दनगढ के इस स्तूप से कुछ मिलते-जुलते हैं। 
कई महल के चबूतरों के आ्राधार पर बने ये रतृप भारतीय वास्तुविद्या के उल्लेखनीय 
उदाहरण हैं । नन्दनगढ स्तूप के पाँचमहल चबूतरे हैं। एक पर एक, और तीन पर तो 
प्रद्षिणा-पथ भी बने हैं। निचला चबूतरा सबसे अधिक चौड़ा (३२ फीट) है, और 
उससे ऊपर का चबूतरा १४ फीट है । इस प्रकार ज॑३-जसे ऊपर उठता गया, चबूतरे की 
चौड़ाई छोटी होती गई । हमें जाबा के बोरोबदर स्तूप की याद शञआआ जाती है| नन्दनगढ़ 
के इस स्तूप के विषय में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इस प्रकार के शुरद्ाकार स्तृप 
(?ए7७77708] 80ए७98) भारत क्या, पूव एशिया में प्राचीनतम उदाहरण हैं। इसपर, स्तृूप 
के बाहरी भाग पर, विशेषकर प्रवेश-द्वार के सामनेवाले भाग पर मृत्तियों सुसजित नहीं 
हैँ जबकि नालन्दा, पहाड्पुर (व्‌ग ल) ओर वो रावदर रतूप के बाहरी भाग (7?8०४४७०) 
मूर्तियों और कथा-चित्रों से ्रन्यन्त अलकझत हैं । " 

कुम्हरार की नई खुदाई में शु गकालीन विहार के श्वशेष मिले हैं, जिससे यह पता 
चलता है कि विहारों की रचना अभी प्रारम्भिक अवस्था में थी । हमें दो या तीन कमरों 
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चतुथ अध्याय पे 


की पंक्ति मिलती है, जिसके सामने एक परामटा है। इसका कुपाण-फाल में सुधार स्िया 
गया। विह्ार-राज्य में छुपाण-कालीन विहारों के स्पष्ट उदाहरण यहाँ मिले हैं । कुपाण- 
काल के विहारों की यह विशेषता रही है फि मच्य से एक चतुभु जाकार श्रोगन होता था 
घर तीर्नों थोर झोठरियों की पक्ति रहती थी, जिसके सामने वरामदा होता था । कोठरिया 
तो साधारणत. छोटी है, पर कोने पर स्थित कोठरी जरा बड़ी (१५/)८ ३” ६”) है । इसी 
स्थान पर एक और विहार का पता चला है जो इससे अधिक वढ्ा है । इसकी एक ओर का 
नक्शा इस तरह शै--चोदह छोटे कमरे हैं ओर इनके सामने चार लम्बे होल है; जिन्हे 
दो छोटे-छोटे कमरे विल्चग करते हैं । इन होलों के सामने एक लम्बा, पर अत्यन्त अब्प 
चौड़ा, रुल्मा वरामदा है। जगह-जगह बरागे पर पहुचने के लिए सीढियाँ बनी हैं । 
विहार का ऐसा नम्शा कहों ओर नहीं मिलता | ये सभी शुग वालीन और कुपाण- 
कालीन मकान पवी ईटा के वने हैँ। नालियां सब्ण्जे इटॉकी बनाई जाती थीं और 
इथों से टरी भी जाती थीं, जिससे उनका एक वक्‍सनुमा आकार हो जाता था। :७ 
फीट लम्मी ग्रोर दो फीट गहरी नाली का पता चला है। शु ग-काल के बने एक ओर 
विहार झा पता छुम्हरार में ही मिला, जिसका एक कमरा ३०१६” » ६१६” है | ०२ 
पीट से अधिक लम्बा ओर ५” १०” चौड़ा यहाँ एक वरामदा है । यह विहार काफी वड़ा 
था और इसकी नोंव भी पड़ी सावधानी शोर मजवबूतती से डाली गई थी। इसी जगह एक 
पौर विद्र का पता चला है, जिसका आकार चहुप्कोण है ! बीच में ओंगन है ओर चारो 
और कमरे हैं तथा तीन और परामदे हैँ । इसमें आठ कमरे पाये गये हैं । समसे छोटे कमरे 
(६/६” ८ ७/) में एक ऊपर से उकी हुईं नाली मिली है, जो उत्तर से दक्खिन की ओर 
बहती थी । इससे होकर गन्दा पानी एक गइड़े में गिरता था। नाली के ऊपर चौड़ 
8 ८ दिद्दी थो, जिन्‍्ह हटाकर आसानो से नाली साफ की जाती थी। 

उस काल की शिल्प-क्ला के उदाहरणों में वोधगया-मन्दिर की वेष्टन-बेदिकाओं (रेलिंग) 
पर उलत्वीर्ण चित्र उल्लेसनीय हैं। इस पवित्र और प्रसिद्ध वोद-मन्दिर में घृथ का सित्र 
धार्मिक सहनशीक्ृता और समवाय का प्रत्यक्ष उदाहरण है । सूर्य का रथ चार घोढ़ों पर दौड़ 
रटा है, दो-दो थोड़े एक ओर हैं। रथ एक परिये का है । रथ पर चेठे सय के पीछे चय- 
सी चीज उत्तीर्ण है । सूर्स के दोनों ओर एक-एक नारी-मूत्ति घनुप-बाण लिये हुई है जो 
उपा और प्रझ॒ुपा हैं। झुछ घायल उधर-उधर पढ़े हैं, सूय के द्वारा अध्कार की शक्तियों 
के नाश शा यय रुशस है। राजेनद्रलाल मिन्न ने !से कसी बीर योद्धा की विजय का सिन्र 
समझा था, पर. रथ का एक चक्क, सूय के पीछे गोलाकार मंडल और दोनों ओर धनुप- 
याण लिए नारी मूत्तियां--ये सभी वतलुएँस्य की अधकार पर विजय फा दृश्य प्रमाणित 
कर देती हैं| पथ की सभी पाते मृत्तियों मे वोधगया-चेप्टन-मैदिका (रेलिंग) पर उ'कीश 
लिय एफ पपतान्‍त ग्राचीन सूत्ति है। वहों कलाकार ने अपनी भावाभिध्यक्कि में खद्भुत 
सफ्छता पे है । धोदों की उठती ढापों ओर मुद्रा से अविराम गति, स्फृ्ति और शक्ति 
दी धा्भिव्यक्ति होती है, तथा घायलों के वारा अधकार पर प्रकाश की विजय का इतना 
निश्ययपूर्वक चित्रण अमभिनन्दनीय है।" उत्तर-भारत की अझधिराश द्-मृषियों के 
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चौड़ाई में ७” का । कुछ $६'टें तो समचतुभु जाकार है, कुछ तिनकोनिया हैं | $'टें खूब 
अच्छी तरह पकी भी नहीं हैं । इस स्तृप की खूरी है-चबृतरों की स्थिति । इसी कारण इसे 
बंगाल के पहांडपुर और जावा के वोरोबदर स्तृप (दोनों सदियों बाद की है ) की अ्रप्रिम 
शेली के उदाहरण का पूर्वामास माना जा सकता है । 

लौरिया से आ्राधा मील दक्षिण नन्‍्दनगढ का भग्नावशे० है। यहां एक चिशाल टीला 
है जो सतह से ८५२ फीट ऊँचा है श्र इसके पास ही प्नक छोटे-छोटे टीले है । ऊपर 
से खुदाई शुरू हुई और सतह से करीब साढे चार फीट नीचे करीब ३/-५” ऊँची और ईटॉ 
की वी गोलाकार दीवार का पता चला । इस गोल दीवार का व्यास २०८ फीट है । 
यह सम्भव है कि यह पूरा गोल न होकर एक ओर श्रद्ध शत्ताकार हो, जसे बौद्ध-चत्य 
बनने लगे थे। इस प्यद्ध इत्त के सामने दूसरी ओर प्रवेश-द्वार हो । इस विशाल दीवार 
से घिरे क्षेत्र के मध्य में मिट्री का अवार लगा था, जिसमे ईंट विरले ही पाई गई । दीवार 
से सटे अन्दर अनेक प्रकार को प्राचीन चीजें मिलीं, जिनमे मिट्टी की वनी मूत्तियो, तथा मनके 
ओर तोबें के कुछ सिक्के भी मिले। वुपाण-सम्राट हुविष्क का एक सिद्या भी मिला । 
इन सव सामग्रियों के आ्ञघार पर यह कहा जा सकता है कि यह रमारक ईसा से पृव 
दूसरी-पहली सदी का हे। टीले के निचले भाग की खुदाई से यह पता चला कि इ था 
के बने कई मददल चबूतरे बहुभुजी दीवारों के आ्आाधार पर बने थे । पूरा भवन तारा 
(5687) के आकार का था, और इसके श्रनेक कोण थे। मुख्यत «४ भुजाएँ थीं श्र 
प्रत्येक १०४ फीट लम्बी थी | दो भुजाओं के बीच २०६ फीट का फासला था और भूमि 
को शनेक कोण्णों में लगातार विभक्तल किया गया था, जिससे २४ छोटी-छोटी 
भुजाएँ और १४ कोण वन गये थे । इस प्रफ्लार यद्द स्मारक अपने ढग का श्रनोखा 
था। । हलन्दा के मुख्य चेत्य न० ३ और पहाडपुर का मुग्व्य मन्द्रि सदियों 
बादबन और आकार में ये नन्दनगढ के इस स्तृप से कुछ मिलते-जुलते हैं। 
कई महल के चबूतरों के आधार पर बने ये रतूप भारतीय वास्तुविद्या के उल्लेखनीय 
उदाहरण हैं । नन्दनगढ स्तूप के पाँचमहल -चबूतरे हैं। एक पर एक, और तीन पर तो 
प्रदक्तिया-पथ भी बने हैं। निचला चबूतरा सबसे शधिक चौदा (३२ फीट) है, और 
उससे ऊपर का चबूतरा १४ फीट है । इस प्रकार ज+-जेंसे ऊपर उठता गया, चबूतरे की 
चौड़ाई छोटो होती गई । हमे जावा के बोरोबदर स्तूप की याद आ जाती है । नन्दनगढ़ 
के इस स्तूप के विषय में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इस प्रकार के शुराडाकार स्तूप 
(?97७77748) 80०७) भारत क्या, पू् एशिया में प्राचीनतम उदाहरण हैं । इसपर, स्तूप 
के बाहरी भाग पर, विशेषकर प्रवेश-द्वार के सामनेवाले भाग पर म॒त्तियों सुसजित नहां 
हैं, जबकि नालन्दा, पहाड्पुर (बंगाल) और बोराबदर॒ रतूप के बाहरी भाग (78०॥४७) 
मूत्तियों और कथा-चित्रों से श्रन्यन्त अलकत हैं । " 

कुम्हरार की नई खुदाई में शु गकालीन विहार के श्रवशेष मिले हैं, जिससे यह पत्ता 
चलता है कि विहारों की रचना अभी प्रारम्भिक अवस्था में थी । हमें दो या तीन कमरों 
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की पक्ति मिलती है, जिसके सामने एक वरामदा है। इसका कुषाण-काल में सुधार क्रिया 
गया। बिहार-राज्य में षाण-कालीन विहारों के स्पष्ट उदाहरण यहां मिले हैँ । कुषाण- 
काल के विहारों फी यह विशेषता रही है क्रि मध्य मे एफ चतुभु जाकार आँगन होता था 
ओर तीनों ओर फ्रोठरियों की पक्ति रहती थी, जिनके सामने बरामढा होता था । कोठरियों 
तो साधारणत' छोटी है, पर कोने पर स्थित काठरी जरा बड़ी (१५”»% ४” ६”) है| इसी 
स्थान पर एक ओर विद्दार का पता चला है जो इससे अधिक बढा है । इसकी एक ओर का 
नक्शा उस तरह है--चौदह छोटे कमरे है ओर इनके सामने चार लम्बे होल हैं; जिन्हे 
दो छोटे-छोटे कमरे विलग करते हैं । इन होंतलों के सामने एक लम्बा, पर अत्यन्त अल्प 
चोड़ा, छुल्ला बरामदा है। जगह-जगह वरामडे पर पहुेचने के लिए सीढ़ियों बनी हैं । 
विहार का ऐसा नक्शा क्हों और नहीं मिलता | ये सभी शुग कालीन और वुषाण- 
कालीन मकान पदी ईटा के वने हैं। नालियां खड़ण्जे $टॉ वी बनाई जाती थीं और 
8 टो से टेफी भी जाती थीं, जिससे उनका एक वक्‍सनुमा आकार हो जाता था। :७ 
फीट लम्बी और दो फीट गहरी नाली का पता चला है । शु ग-काल के बने एक और 
विहार का पता उम्दरार में ही मिला, जिसका एक कमरा ३०१६” ) ६१६९ है | ४२ 
पीट से अधिक लम्मा और ५” १०” चौड़ा यहाँ एक वरामदा है। यह विहार काफी बडा 
था और इसकी नौंव भी वड़ी सावधानी ओर मजबूती से डाली गई थी । इसी जगह एक 
और, विद्ार का पता चल्ला हैं, जिसका आकार चतुष्कोण है| बीच में आँगन है और चारो 
शोर फमरे है तथा तीन ओर बरामडे हैं । इसमे आठ कमरे पाये गये है । सबसे छोटे कमरे 
(६/६” ५८ ७”) में एक ऊपर से ढको हुई नाली मिली है, जो उत्तर से दक्खिन की ओर 
बहती थी । इसप्ले द्ोकर गनन्‍दा पानी एक गड्ढे भें गिरता था। नाली के ऊपर चौड़ 
£'टं बिछी थीं, जिन्हे हटाकर आसानी से नाज्नी साफ की जाती थी। 
इस काल की पिल्प-कला के उदाहरणों मे योधगया-मन्दिर की वेष्टन-चेदिकाशओं (रेलिंग ) 
पर उत्कीण चित्र उल्लेखनीय हैं। इस पवित्र और प्रसिद्ध वौद्ध-मन्दिर में सूर्य का चित्र 
धार्मिक सहनशीरूता और समवाय का प्रत्यक्ष उदाहरण है । सूर्य का रथ चार घोढ़ों पर दौड़ 
रह दे, दो-दो थोड़े एक ओर हैं। रथ एक पटिये का है। रथ पर चेंठे सूर्य के पीछे चत- 
सी चीज उापीर हे। से के दोनों ओर एक-एक नारी-मूत्ति धबुप-बाण लिये हुई है जो 
मा ग्रौर के कक हे मे इद घायल इधर-उधर पढ़े हैं, सय के द्वारा अधकार दी शक्तियों 
के नाश था यद दृश्य है। राजेद्चलाल | मिन्न ने इसे कसी दौर योद्धा की विजय का चित्र 
के था, पर रथ वा एक चक्र, सय के पीछे गोलाकार मंडल और दोनों ओर धरुप- 
बाण हिए नारे मूक्तियों--ये सभी वस्तुएँ स्य को जधकार पर विजय का रृश्य प्रम गणित 
कर देती एं। उूय को सभी श्राप्त मृत्तियों मे बोधगया पेष्टन-वैदिका (रेलिग) पर उसकी 
निन्न एक अकाल भाचीन मूर्ति हे। यहाँ कज्ञाआर ने अपनी भात्राभिन्यक्कि में अद्भुत 
सफ्लता पाई हं। घोड़ों की उठती टापों और मुद्दा से अविराम गति, स्फूर्ति और शक्ति 
ष्टी परमि्यहि होती है, त्या घायलों के द्वारा अधकार पर प्रकाश की विजय का इतना 
निश्वयपूवेक चित्रण अमिनन्दनौय हे।'* उत्तर-भारत कौ अधिकांश सूरय-मूत्तियों के 
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पैर में ठेहुने तक फीतादार बूट हे और कमर में श्रव्यक् पढ़ा है। यही वाराह- 
मिहिर” द्वारा उल्लिखित 'उदीच्यवेश” है। यह पहनावा निश्चित ही ईरानी है। शक-कुपाण 
लोगों ने इस पहनावे का प्रचार भारत में किया । “भविष्यपुराण” से भी यही पुष्टि होती 
है कि शक-स्थान में विश्वकर्म्मा ने सूर्य की मृत्ति बनाई । चराचर विश्व सूर्य के तेज को 
सह नहीं सकता था, इसलिए सूर्य के कहने पर विश्वकर्मा मे उनके शरीर के तीदूण 
तेज को कम करने के लिए खराद पर चढाया, पर घुटने से नीचे का भाग छूट गया। 
उस भाग के तेज को मनुध्य की अआखिं सह्य नहीं कर सकती थीं, श्रत ल॑म्बा वृट पहनाना 
पड़ा । इस प्रकार सूथ-मूर्ति की पूजा शक्र स्थान ने भारत आई, और प्रथम मजी पुरोहितों 
ने ही आरम्भ की होगी । इसके समय के विपय में कुछ निश्चयपृवक नहीं कहा जा 
सकता है । डी० पी० पासडेय के विचार में जब ईरान में सये (मिश्र)उपासकी और 
अग्नि-उपासकों में सघष॑ छिड़ा, तव सूर्य-ठउपासक भाग कर भारत चले आये | वे ही 
शाकद्रीपीय ब्राह्मण कहलाये । “भविष्यपुराण? में भी यही वात हे क्वि शक-पवान से 
मेजी पुरोहित भारत बुलाये गये, और उन्होंने सूर्य की पूजा के द्वारा कृष्ण के पुत्र 'साम्ब? 
को श्वेतकुष्ठ से मुक्क किया। पारणडेयजी भारत में शक स्थान से सूय-उपासकों के 
आने का समय २३२००-२००० ई० पू० और बुद्ध के पहले तो निश्चय ही मानते है ।" 
पर उदीच्यवेश में जो सूय-मूत्तियों मिली हैं, वे पहली सदी के पहले की नहीं है । दत्तिण- 
भारत में सूय-मूर्ति-विज्ञान की अलग परम्परा है। बोधगया की मूत्ति भी उदीच्यवेश 
में नहों है। इसलिए, ऐमा श्रतीत होता है कि ईरानी पहनावे मे सज्जित सूर्य की मूर्ति 
बनाने के पहले ही भारत में एक अपनी खास परम्परा थी | बोधगया की सूये-मूत्ति मे 
चार घोड़े चार युगों का भान कराते हैं। चार घोड़ों का रथ शक और यूनानी 
परम्परा में हे, पर इस साचइश्य के अतिरिक्त भारतीय और इन विदेशी उदाहरणों मे 
कोई मेल नहीं है। रथ का पहिया एक है, जिससे एक वर्ष का बोध होता है। ऋग्वेद 
में कह्दा गया दे कि सू्य के रथ के एक पहिये को इन्द्र ने ले लिया था। चार अश्ववाले 
सूयय के रथ का चित्रण पटना में आ्राप्त एक मिद्दी के ठीकरे पर भी मिला है ।* यह मौर्य- 
काल का है। सारथी अरुण जिरहवख्तर पहने हुए है और सूर्यदेव खड़े हैं। सर्च के 
ठेहुने के नीचे का भाग रथ से छिंपा है और वे चन्द्राकार नोकवाला वाण लिये हुए हैं। 
सारथी के दाहिने हाथ में अकुश-सा चाबुक है। रथ के पीछे क्‍या है, ठीक से पता नहीं 
चलता । सूर्य और रथ दोनों को चह घेरे हुए है | इस प्रकार मौर्यकालीन पटना की सूरय- 
मूर्ति ओर शुगकालोन बोधगया को वेष्टन-वेदिका (रेलिंग) पर उत्कीर्ण सूर्य-मूर्ति उदीच्य- 
वेशवारी सूय-मूत्ति को विदेशी परम्परा से मित्र और प्राचीम है। जान पढ़ता है कि 
प्राचीन कालीन सूर्य-मूत्तियोँ भारतीय परम्परा के अनुसार बनाई गई और बाद मे 
ईरानी-परम्परा के, जब उत्तरी भारत में उसका वोलबाला हुआ । फिर भी, दक्तिण- 
भारत में विशुद्ध भारतीय परम्परा ही जीवित रही । | 
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चतुथ अध्याय पर 


अनाथर्पिडक के द्वारा जेतवन की खरीद के दृश्य से! मालूम होता है कि घोधगया 

की रेलिग पर उत्कीणं जातक-रृश्य भरहुत की तुलना में स्निप्त हैं। इससे स्पष्ट है 
कि बोघगया की रेलिंग के निर्माण के समय जातकों की कहानियों जनता को भली- 
भाँति मालूम थीं, श्रत भरहुत की रेलिंग पर जितना विस्तारपू्वक चित्रण किया यया 
था, उतना शव जरूरी नहीं था ।* वोधगया मंदिर की वेट्टन-वेदिका-स्तम्भों पर शृत्ताकार 
पदक-सद्श कमलों पर राशियों की मूर्तिमान्‌ आक्ृतियाँ उत्कीण हैँ । इनमें भेप, शप, 
मिधुन, कके, वृश्चिक, घनु, मकर, कुम्म और मीन सहज में पहचाने जा सकते हैं। 
प्राचीन पापाण-रेलिंग पर तुला, सिंह, कन्या, दूपष, ओर मकर स्पष्ट हैं। कन्या के लिए 
फूलों की माला पहने पुप्प-मुकुट-युक्त कुमारी वाला का चित्र अत्यन्त आकर्षक है। एक 
मसनद पर उठेँगे व्यापारी से तुला-राशि का ज्ञान होता है। मग-मरीरवाले धनुधर 
से धनु-राशि का वोध होता है। स्त्री और पुरुष के प्रणय-पूर्ण व्यवहार से मिथुन राशि 
की भावना व्यक्त की गई है ।? प्रकृति और मानव को एक ही सौहादपू्ण भावना से 
देखना भारतीय कला की आध्यात्मिकता और मनहती उदारता का ज्वलन्त प्रमाण है । 
वोधगया की वेष्टन-वेंदिका पर उत्कोण चित्रों से भी इन्हों विशिष्ट गुणों की पुष्टि होती है । 
मिधुन-राशि का बोध सिंह और सिंहनी के प्रमालाप के चिन्न से भी कया गया है। 
सत्ताईस नज्ञत्नों का सी चित्रण हुआ है ।४ प्राचीन पापाण-चेप्टन-बेदिका पर अश्व और 
मंग के चित्र उत्कीयण हैं । इसी पर बौद्ध ठेवी श्रीमा (जो प्रारंभ में साया देवी का 
रूप मानी गई थी ) का भी चित्र उत्कीण है। मा देवता के पर एक-दूसरे से सटे हैं, 
घुटने जमीन से कुछ ऊपर हैं। उनके बाएँ हाथ में कमल की खिलती कली है! इसी 
प्रकार हाथियों मे अभिषपिक्त ठेवी की मूर्तियों भी खुदी हैं, जो गंज-लक्ष्मी की प्रतिरूप- 
सी हैं ।" हिन्दू-लक्ष्मी की मूर्ति की कल्पना बौद्धों की श्रीमा देवता से ही हुई थी। 
भरह॒त की रेलिंग पर भी ऐसे दृश्य उत्कीण हैं। बुद्ध और हलवाहा, घुद्ध के प्रति नागराज 
एलपन्र का श्रभिनन्दन, श्षक्र द्वारा प्रेपित स्वर्गीय वीणावादक पंचशिख का इच््रशील 
गुहा के सामने, बुद्ध के सम्मान में, वीणा बजाना इत्यादि प्रसिद्ध जातक-दृश्य भी वोधगया की 
रेलिंग पर जुदे हैं । इन दृश्यों से यह स्पष्ट है कि भरहुत के वाद ही इन्हें चित्रित किया गया 
है । भरहुत के उत्कीण दृश्यों से कहानी के विस्तार-पूषक वन फरने का अभिष्नाय स्पष्ट हो 
जाता है; पर बोधगया में कहानी कहने की कला में न्यूनता है। कहानी-कला की इंट्टि से 
यदि बोषगया के दृश्य, अत्यन्त संत्तिप्त होने के कारण, गोण हैं तो झपने नाटकीय 
पमाव ऊी दृष्टि ले कला यहाँ अधिक विकसित मालूम दहोती है | भरहुत के चित्र अत्यन्त 
घने मालूम होते हैं; क्योंकि स्थान की कमी ओर सम्बद्ध पात्रों की भीड़ छा अनुभव 
दोता है | बोधगया के कल्ाकारों ने इस कमजोरी छो दूर भगाया है। कहानी कहने के 
कोशल से अधिक पार्षों की भाव-भग्रिमा पर और कहानी की नाटकीय भावना की अभि- 
, चित्र-ससख्या---४७-४८ 
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के भारतीय कला को बिद्दार की देन 
प्र 


घ्यक्ति पर ध्यान दिया गया है। कलात्मक दृष्टि कोण से यह भरह॒त फ्री त्ल्ा गे प्रगति- 
शील कदम दे । भरहुत-स्तम्भों पर उत्कीण शालभजिका क मृत्ति जी तरह 
धोधगया के वेश्न-वेदिका स्तम्भों पर भी यक्षिणी की मृत्तियों उत्कीणं ह। यह अत्यन्त 
मा. की वात है कि पाणिनि! ने पूर्वीय क्रीड़ाओं का उल्लेख शिया हैं, 
जिनमे. शालभंजिका और तालभजिका भ्रमुख है--उद्दालक पुष्पनजिका, वीरण- 
पुष्प-प्रचायिका, . शालभजिका, तालभंजिका, ( काशिका छन्‍श उड़ , केनरे- 
१०६ , २-२-१५)। श्री वासुदेवशरण अग्रवाल ने बुद्ध के जीवन-काल में शाल- 
भजिका नामक त्योहार और उत्सव मनाने के उदाहरण दिये हँ।" लुम्पिनी-बन में 
शाल-्त्ञों की प्रधानता थी । एक दिन सिद्धाथ की माता माया रानी अपनी ससियों के 
साथ वहाँ आईं । रंग-विरंग की लताओं और आमोद-प्रमोद के निमित्त श्रत्यन्त अलनृत 
हॉल को देखकर माया रानी की इच्छा शाल-उ्तों से कीड़ा करने दी ह६। वह अपनी 
परिचारिकाओं फे साथ एक शुभ शाल-क्ष की जड़ के समीप पहुंची ओर दइच्त की एक 
शाखा पकड़ने में सचेष्ट हुईं। शाखा स्वय ही कुककर उनकी पकड़ में आरा गईं । इस प्रकार 
की क्ीदा को शाज्षभजिका कद्दा जाता था | इसी दृश्य को साँची, भरहुग कर वोबगया की 
वेट्टन-वेदिका पर उत्कीण किया गया । इस दृश्य का कलात्मक रूपान्तर पहले-पहल मगध 
में ही किया गया होगा, क्योंकि पुष्प चुनने ओर तोडने की कीढ़ाओशं का केन्द्रस्थल पूर्वीय 
क्षेत्र मगध द्वी था । प्रसिद्ध विद्वान डा० फुगेत्न ने कहा है--- 

“यहू एक अत्यन्त रोचक बात है कि इस तरह की क्रीढाएंँ पूर्वीय भारत की विशेषता 
रही हैं । इस तरद्द की क्रीड़ाएँ बौद्ध-सहित्य में उल्लिखित शालभजिका-उत्सव से मिलती 
जुलती हैँ । स्पष्टतया मंगध और उसके पड़ोसी प्रान्त, जो वौद्ध-धर्म के क्रीड़ा-स्थल रहे हैं, 
इनका जन्म-स्थान रहे होंगे ।* ! 

शाल्रमजिका नारी के चित्रण में कलाकार स्त्री-सौन्दय के विशिष्ट गुणों पर ही जोर 
देता है। नारी-शरीर के विस्तृत स्कन्‍्च झोर अतुलनीय पुटठों पर उसका किम्बिन्मात्र भी 
ध्यान नहीं रहता है। वह नारी-शरीर के मासल भाग की ओर के आकरषण से उदासीन है । 
झदिन्तु, यूनानी शिल्पी कमर को अत्यन्त सूच्म तौर पर लचकीला तथा लहरदार 
बनाता हे। प्राचीन भारतीय कल्लाकर अदभुत कोमलता-जन्य पअस्वाभाविकता दो मृत्त 
करता है। परों की बनाव८ भी अत्यन्त ही विलत्षण है । जाँघ के भीतरी भाग का यधार्य 
चित्रण तो नहां ही हुआ है, बल्कि जाँघ के सामने जो श्राफषंक फॉफ (७०४८७४१४७) है, 
जिससे उस अग को हूप मिलता है, उसका तो नामोनिशान भी नहीं है । उसी प्रकार ठेहने 
के नौचे और देह तथा जाँघ के बीच की गहरी फॉक को भी एश्दम दवा दिया गया है । 
इस प्रकार मूर्ति स्वाभाविक मानव-शरीर का यथार्थ रूप नहीं है, वरन्‌ आध्यात्मिक कह्पना 
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चतुथ अध्याय यश 


का मूर्त रूप पापाण पर उत्की् किया गया है। श्रत आतन्तरिक अक्ति से छह लित सं 
को फेने हुए दिखाया गया है। वास्तविक मानव-शरीर के उन अर्गों छी--जिनपर वात्य 
शक्ति और शाकर्पण-शक्ति हावी होती है और यत्र-तत्न उन्हें सोराला बना देती है--उपेक्ता 
की गई है ; क्योंकि कलाकार के लिए यह परम सत्य के विपरीत हैं। वह तो कण-ऋण को 
भ्ााकृति प्रदान करता है, तो फिर खोखलापन कसा * इस आध्यात्मिक रहस्य को एदयंगम 
दरने पर ही शाह्षमतिका की मृत्ति का उचित मृूल्याकन हो सकता है। इस परम सत्य से 
अ्नुप्रागित होने के कारण ही अस्वाभाविक स्त्री-मृत्तियो अत्यन्त ही सुन्दर हैँ । इन मूत्तियो 
मे नारी-शरीर की स्वाभाविक कोमलता, आकृपपण तथा उत्तेजना का सुन्दर चित्रण 
हुआ दे । बज की डाली से आलम्बित इन मूत्तियों से प्रकृति क्र स्वस्थ- 
सन्दर नारी का अ्रन्योन्याश्रय की भावना प्रकट होती है । इस सम्बन्ध से 
रेलिस-स्तम्भ पर प्रादमकऋद यक्तिणी की मूत्ति उल्लेखनीय ६। उसके दाहिने 
पर के निकट बेठा हुथा यत्न ऊपर की ओर उसे सहारा दे रहा है और यक्तिणी 
बत्त की शाखा पकडकर चढने के प्रयास मे हे । चित्र अत्यन्त स्वाभाविक गतिशील शोर 
नाटकीय होने के कारण प्रभावोत्पादक है। ” एऊ स्तम्भ पर त्रह्मशाति (उन्द्र ) की बडी 
जी सुन्दर मृत्ति है। उसके वम्नत्र की सिलवटें, धोती की गोठ और साधारण आभपण 
प्रशमनीय हैं ।* शारीरिक सौन्दय के वास्तविक चित्रण के अलावा बोधगया-रेलिंग के 
शिल्पियों मे वास्तविक जीएन के प्रेममय ओर चुवा-जीवन के दृश्यों का भी स्वाभामिक 
चित्रण किया है । इस दिशा में भी इन्होंने भरहुत से अधिक प्रगतिशील कदम उठाया है। 
भरहत में स्री और पुरुष अगलनगल' मे दिखाये गये हैं; पर वोधगया मे इन्हे 
प्रेमालिंगन करते दिखाया गया है ।? उत्कीण मानव-मृत्तियों मे हम शरीर-रचना का 
अधिक ज्ञान पाते हैँ । शरीर के भिन्न-सेच अग एक-दूसरे से स्वभावतया सम्बद्ध दीसते हैं 
भरहत की मत्तियों डी ठुलना में बोयगया की मूत्तियों के मिच-मिच आग अधिक 
रवाभाविछ् और स्श्तन्त्र रूग ने दिलठे इलते प्रतीत होते हैं जिसमे मृत्तियों अत्यन्त सजीव 
तथा गतिणील लगनी है । बोधगया की नारी-मृत्तियां और प्रेमालाप के दृश्य पर्ण प्रणग- 
प्रियता तथा विज्ञासिता डी भावना ने अ्नुप्राणित है। वास्तविक जीउन के न्वरूप का 
इतना नातन्न ओर केणजपण चित्रण शुगकालीन मागधी दलाझारों का प्रभपनीय 
गुग है। इसी प्रतत्ति की धभिव्यक्ति प्रगति के चिन्नणा में भी ह४३ है। बोपगया-रेलिंय पर 
वर्तचों, लगायों, पमल्च-न लो शोर प्रति की ससवन्ती भुजाओं में उष्ठि की सभी चीरों के 
सोल्लास समा जाने का दृश्य प्रत्यन्त रहस्यमय, पर प्रभावोत्वादक टग से उन्ही क्या 
गया है । * वनमपति-ज्गत्‌ का इतना सौहाद पूरे ओर रहस्यमय चित्रण मगवय च्टटी 
कल्ला में पहले नहीं मिलता | भोौयकालीन तृतीय आयाम ही पापाण-मृत्तियों शग-श्ग मे 
गे मिन्नीं । मालूम होता है कि यह परन्परा ही लुप्तप्राय हो नहें थी। पर, वोधगया 
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कि मारतीय कला को विद्वार की देन 
की वेटन-बैदिसा पर उलकीणें गत-्यक्तिणियाँ, इन्द्र शरदृति तथा अन्य मानवीय मूर्तियों मे 
कलाकारों ने शरीर के अगों को मुडौल ओर गोलाई लिये दियाने की कोशिश की है । 
इस छो में उन्हे प्रशननीय सफलता भी मिली है, यद्यपि पत्थर पर खुदे रहने के कारण 
पार्रव और पश्चात्‌ भाग मे देखने पर मूर्तियाँ चिपटी दीखती हैं। यहाँ कलाकार तृतीय 
श्रायाम की परम्परा से और पत्थर पर दी पट्टचित्र क्री तरह उत्कीर्ण करने फी प्रतिकूल 
परम्पराओं की विवशता से मंगड़ता-सा लगता है। इस स्वय-स्वीकृत विवशता के 
बावजूद मगध के इन प्राचीन शिल्पियों ने स्तम्भों पर उभरी मूर्तियों को वहिरिन्द्रियों 
की ठृष्णा को तृप्त करनेवाली बनाकर थह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय सस्कृति मे 
मानव-जीवन की सुन्दर कीड़ाओं को मिटाया नहीं गया है औ्रौर न उपेक्षा द्वी वी गई है 
तथा हमारे स्वाभाविक कार्यों को न विकत्ञाग किया गया है, न उदास | किन्तु, भारतीय 
संस्कृति का उद्दे श्य सिफे मानव-जीवन को उत्साहवद्ध क और समृद्ध ही वनाना नहीं था, वरन्‌ 
जीवन को नेतिक और बौद्धिक आदर्श के अनुसार सचाल्नन फरना भी था ।" बोधगया की 
रेक्षिंग की मूर्तियों में हम इस नियम और आदश का पालन पाते हैं । यद्दों शारीरिक 
सौन्दर्य और स्वाभाविक जीवन-चित्र के साथ-साथ पवित्रता और श्ात्म-संयम का सुन्दर 
समन्वय है। शालभजिका-जेसी कला के विषय दा श्रन्य विदेशी कल्ला-परम्पराशओं में 
वस्तुत” अभाव है। हेवेल के विचार में नारी और वृत्त के इस कला-विपय मे जेसी 
ताजगी, कोमलता, शिल्प-शक्ति भौर अलकृत सौन्दय की अभिव्यक्ति हुई है, वेंसी पश्चिमी 
कला में पाना मुश्किल है ।* 

कुम्दरार (पटना) के निकट बुलन्दीवाग की झुदाई में, वर्तमान सतह से १३ फीट 
नीचे, एक स्तम्भ का विशाल शीपभाग ( 09897/0 ) मिला था, जो अब पटना- 
सग्रहालय में है ।* यह ४६” लम्बा ओर ३३३१” चौडा है। इसपर एक विशेष प्रकार 
के सुगन्धित पौधे ( ०7०9 8००४॥७ ) का चित्र उत्कीर्ण है। यह अधिकतर यूनानी 
कल्ना-परम्परा में पाया जाता है । बैंडेल् के विचार में यह प्राचीन पाठलिपुन्न पर पश्चिमी 
प्रभाव का उदाहरण है। इसका समय मोयद्ाल के तुरत वाद शुगकाल ही माना गया 
है। इसपर छोटे ताल-इक्त का भी चित्र छुदा है, जो ईरानी परम्परा में साधारणतया 
मिलता है। दोनों ओर रील की डिजाइन और घृमघुमौशा रेखाएँ पश्चिमी एशिया की 
कल्ता-परम्परा की सीध में हैं । खम्मे के सिरपर का घुमोशा कारसीस आइओनियन-शेल्ी 
से प्रभावित था। जान पता है, शु गक्राल में विदेशी परम्पराओं को भारतीय कला में 
श्त्मसात्‌ किया जा रहा था । मौयकालीन प्रधान धारा बिल्कुल लुप नहीं हुईं थी। बोधगया 
ही रेलिंग पर कुछ उत्कीर्ण दृश्य भी अशोक के समय की कला की याद दिलाते हैं। एक 
कमलपदक में अशोक के सारनाथ-सिंह-शिर का चित्रण है, सिंह के ऊपर चक्र है। सार- 
नाय-स्तम्भ-शिर का वास्तविक चक्र नष्ट द्वो गया है । पर, जहाँ अशोक के शिरायुत ल्ञाटों का 
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९ 
चतुथ अध्याय ८७ 


चित्र-उत्की्ण है, वहों ये अशोक के समय के स्तम्भ के ऐसा गोलाकार नही, वरन्‌ ये सभी 
स्तम्भ भरहुत की रेलिंग पर उत्कीण स्तम्भों वी तरह अठपहल है, और इस प्रकार कला- 
परम्परा के इृष्टिकोश से वोवगया की शिल्प-कला और वास्तुकला भरहुत-शेत्री की सीध में 
है। शशोक की राजकीय कला में सानव-मृर्तियों की वस्तुत उपक्ता की गई थी । 
तत्कालीन सावजनिक या जनपदीय कला में हम यक्तिणी और यज्ञ की मृर्तियों पाते हैं । 
भरहत और वोधगया में इसी परम्परा का विकास हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
बौद्ध-धर्म में इन जनप्रिय आदिम विश्वा्ों और देवी-देवताओं को, गौण-रूप में ही सही, 
स्थान दिया गया। पर, इन देवों और देवियों का चित्रण अमानवीय रूप में नहों, वरन्‌ सुन्दर 
और श्राक्पक मानव-रूप में ही किया गया, और यह मार्के की बात है; क्योंकि कुछ 
समय चाद देवी-देवताओशो का चित्रण श्रप्राकृतिक ओर विचित्र रूप मे होने लगा । मगघ 
की शु गकालीन कला अशोक के समय की शिल्पकल्ाा ओर भरहुत की कला की प्रृष्ट- 
भूमि में ही वोधगम्य ६ । 


शु गकालीन कला के उचित परिचय के लिए मिद्टी की वनी मूत्तियों का भी उल्लेख 
आवश्यक है । बुलन्दीवाग में खड़ी क्री दो एक मूत्ति मिली है, जिसका चेहरा गोल हे, 
बायो हाथ कमर पर है भोर दाहिना हाथ नीचे लटर रद्दा है। ललाट पर फीता कस- 
कर बँधा है और आभूषणों में भारी कमरधनी और वाजूबद प्रमुख हैं। स्तनों पर 
और वल्त पर बारीक रेखाएँ खींची गई हैँ। मूर्ति कुछ सोच रही-सी है |? वसाढ़ 
( बेशाली ) से एक पसयुक्त खड़ी नारी-मूत्ति मिली है। शरीर क्षीण और लम्बा है 
तथा हाथ में फमल है। पसयुक्त मूत्तियों प्राचीन यूनान और पश्चिम एशिया मे 
अ्रधिकृतर मिली हैं, और विद्वार की तत्कालीन मिट्टी की मूत्ति की कला पर विदेशी प्रभाव 
का यह एक प्रमाण माना गया है।* बोधगया-मन्दिर की चेष्टन-बेदिका पर सूय के 
चित्र का उल्लेख किया जा चुका है । पटना में दी एक गोलाकार मिट्टी के ठीकरे मे सूय 
की मूर्ति खुदी है । चार घोड़ोंवाले रथ पर सूर्य खड़े हैं। वे म्रिहवख्तर पहने है । उनके 
पास तरकश है और घनुपष से वाण छोड़ रहे हैं। सारयी उनके दाहिने है और रख के 
पीछे एक चिड़िया बंटी है । ठीकरे के चारों ओर किनारे पर एइ्ु ही केन्द्र के दो वृत्त 
जुदे है । सूर्य का रूप वाद में चित्रित हुए सूर्य से कुछ मिलता-जुलता है । इसी सम्बन्ध 
में शु ग-स्तर पर ही भीटा की खुदाई से प्राप्त मिद्धी छा तश्त उल्लेसनीय है। दोनों शोर 
एक ही दृश्य खुदा है। ऊपर की रेलिंग पर से दो मनुष्य कुछ देख रहे ह और नीचे 
चार घोड़ों का एक रथ सारथी और रथी के साथ चित्रित है |? बुल्नन्दीयाग की जुदाई 
में ही फणयुक्त एक नागदेवी का सिर मिला था जो हनिस्कूलनामक विशेष मुगन्धित पौधे 
के चित्र से अलेझत है। इसे मौयकाल का नहीं, वरन्‌ शु गकाल का ही मानना चाहिए । 
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डे भारतीय कला को विहार की देन 


दम्पती की मिथुन-मृरत्ति अत्यन्त द्वी स्वाभाविक, कोमल और आउऊप्पक है। पुरुष के 
चाये सी सदी है! पुरुष क्री धोती की चुन प्रत्यक्ष है । उसका एक हाथ स्री छा ग्रालिगन 
करने को आतुर है ओर मुद्द न्नी की ओर कुका है। स्लीका मुंह लज्जावनत है। 
स्‍त्री के वक्तस्थल उभरे है, कमर पतली है ओर शरीर एक ओर लचका हुआ है ।" 

शु ग-काल्लीन कला के अवशेष विहार में अधिक नहीं मिले हैं, पर जो मिलते है , 
उनसे यह स्पष्ट हो जाता हे छि इस युग में बिहार की ऊला स्वढेणी थी और अ्रपने में 
पूर्णा थी। इस समय की ऊलात्मक कृतियों ने भविष्य का पथ-प्रद्शन किया और परम्पराएँ 
निश्चित की गई' । विदेशी प्रभाव भरसक शप्रात्मप्तात्‌ कर लिया गया था। सामानिक 
जीवन और शारीरिक सौन्दर्य को प्रकट करने में अनुफरणीय उल्लास तथा स्वतन्त्रता ऐे 
काम लिया गया या । कला स्वाभाविक द्वी नदीं, वरन कियाशील थी । वह दण की ही 
मिट्टी में जन्मी और पनपी थी | ऊल्लाकारों ने तत्कालीन वास्तविफ समाज और अब से 
प्रेरणा ली। इस कारण शुमग-कला के उदाहरण श्रत्यन्त सजीव और प्ररति के 
अनुकूत्त है । 


१. चिन्र-संख्या--५६ 


पश्चवम्त अध्याय 


मूत्ति-निर्माण और कुपाण-काल 


योधगया के प्राचीन वलुश्ा पत्थर की पेष्टन-वेदिका पर जातक कथाओं ओर वुद्ध के 
जीवन के प्रधान दृश्य अकित हैं, पर बुद्ध की मूत्ति अनुपस्थित है। भरहुत ओर साँची की 
वेष्टन-वेदिका पर भी ऐसा द्वी दश्य अकित है | इससे यह स्पष्ट है कि पहली सदी ई० पु० 
तक बुद्ध की प्रतिमा बनाने की परम्परा नहों थी। अधिकतर विद्वान, जसे फूच' और 
ग्रनवेडेल्च" का निश्चित विचार है कि बुद्ध वी पहली प्रतिमा उत्तर-पश्चिम गान्धार- 
प्रदेश मे बनी, ओर वह यूनानी कल्लाकारों की कृति थी। यूनानी कला मे प्रमुस उवी- 
देवताओं की प्रतिमा बनाने की परम्परा प्राचीन थी। यूनानी कला के प्रभाव के 
फत्तस्वरूप ही वौद्धों ने बुद्ध की प्रतिमा की माँग की और यूनानी कल्लाकारों ने या उनके 
द्वारा प्रशिक्षित भारतीय ज्िल्पियों ने वुद्ध की प्रतिमा वनाना आरम्भ किया। बुद्ध के 
रूप और शरीर का कोई आदश चिन्न उपलब्ध नहीं था, इसलिए प्रकझत्या कलाकारों ने 
यूनानी देवता अपोलो” के रूप सें ही बुद्ध को प्रथम प्रतिमा वनवाई। गोल चेहरा, 
विज्ञासमय मुस्कान, वकरेखाओं-से केश-विन्यास आदि भारतीय परम्परा से भिन्न यूनान 
तथा रोम-परम्परा को नकल मालूम होते हैं । भारतीय विषय होते हुए भी रूप और 
वेश अभारतीय हैं। घोद्ध मूर्तियों की चलन के बाद हिन्दू-ठेवी-देवताओं की भी 
सूत्तियों वनों । 


बुद्ध ओर वोधिसरत्त्वों की प्रथम प्रतिमाएँ भान्धार में वर्नों और यूनानी तथा रोम के 
कलाकारों के प्रत्यक्ष सरक्षण में बनों । इस सिद्धान्त के प्रति श्री रामप्रसाद चंदा और 
श्री आनन्द कुमार स्वामी ने सदेह प्रकट किया। कुमारस्तवामी ने तो यह सिद्ध कर 
दिया कि चुद्ध की प्रतिमा के विकास की ओर पहले से ही प्रगति हो रही थी, ओर भारतीय 
परम्परा मे ही सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाएँ वनों | गान्धार-प्रढेश के यूनानी कलाकार 
इसी परम्परा को नकल करने में अभारतीय मृत्तियोँ बनाने लगे । यह सच है कि भगवान्‌ 
बुद्ध मूत्ति-पूजा के समर्थक नहीं थे । प्राचीन पालिबौद्ध-साहित्य मे वेयक्लिक प्रेम या भक्ति 
के प्रति उपेज्ञा की भावना रखने की शिक्षा दी गई है। बुद्धघोष-रचित “विशुद्धिमार्ग” मे 
सित्कारों और गायकों को मिंडका गया है। पृर्वकालीन वौद्धधर्म मे भिक्तुओ्रं छो 
विहार की दीवारों पर नर-नारियों के चित्र बनाने की आज्ञा नहीं थी ।३ पर इन धार्मिक 
प्रतिवन्धों की चहारदीवारी में स्वसाधारण जनता की स्वाभाविक अद्धा और फ्लादारों 
की प्रतिभा का दम घुट रहा था । 
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भारत में मर्तियुज़ और तदर्थ प्रतिमा-निर्माण का आन हुआ, यह एफ 
श्रत्मस्त विवादास्मद विषय दै। यूरोपीय विद्वाद फूचे और ग्रनवेडेल के विचार का 
उल्लेख पहले हो चुका है। भारतीय साहित्यों, श्राचीन मुद्रा्थों और श्रन्य उदाहरण 
के ग्राधार पर इसके विचार को निस्सारता सिद्ध हो जाती है। यह सवंमान्य है कि 
दरुप्पा के युग में मृततियूजा थी। विंलक्षण केश-विन्यास आर शिरस्त्राणवाली मातृदेवी- 
मूर्तियों की निश्चय ही पूजा होती थी । पशुपति? की योगासीन मूर्ति की तरह जब से एक 
अन्य योगासीन मूर्ति भी, मुहर पर उत्कीण,मिली तब से यह स्पष्ट है कि देवता के रूप निश्चित 
हो चुके थे, और उसी श्यादश पर मूर्तियों बनने लगी थीं। एक मूर्ति में योगासीन देवता 
के दोनों ओर नाग और मनुष्य इस मुद्रा में अकित हैं जिससे उनकी भक्ति-सावना प्रत्यक्त 
अभिव्यक्त होती है । लिंग और योनि-पूजा का भी प्रचलन था | माशंल साहब के विचार 
में हिन्दू घर्म के अनेझ लत्ञण हर॒प्पा-सल्कृति और धमे से ही उत्पन्न हैं । प्रश्न यह है कि 
तब क्‍या वदिकि आय मूत्तियूजक थे? इसपर प्रसिद्ध विद्वानों में गहरा मतभेद है । कीय 
( 77०४७ ) और मंकडोनेल ( #&०१००४०७ ) साहव का मत है कि वंद्क भाय मूर्ति 
की पूजा नहीं करते थे वे प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे, जिनकी मानवाकार मूृत्तियों 
का प्रचल्तन उस समय नहीं था | यह सत्य है कि वेद में इन्द्र, वरुण, सु, अग्नि प्रद्धति 
देवताओं की स्तुतियों मे उनके विभिन्‍न मानवोचित अगों का उल्लेख किया गया है, 
पर यह सिफ उन देवताओं के विशिष्ट कार्यो को समझने के लिए उपलक्तित आधार-मात्र है 
और उनके प्राकृतिक रूप के कुछ लक्षणों के प्रतिरुप मान्न है। उन्हें भिन्‍न-भिन्‍न देवताओं 
की पहचान के लिए विभिन्न आयुध और सवारी (वाहन) का सहारा लेना पड़ा | इस विचार 
के विदद्ध बीलेन्सन (3007800) और एस० वी० वेंकटेश्वर ने अपना दृढ विचार भ्रतिपादित 
किया है" कि वदिक आय मूर्तियूना करते थे, और देवताओं की मूर्तियाँ बनती थीं । ऋग्वेद 
में ही इन्द्र की मृत्ति का उल्लेख और मूत्ति के क्य-विक्रय का अभिप्राय स्पष्ट है। रद की 
चित्रित मूर्तियाँ, सुवर्णा-शरीरस्त्राण पहने वरुण और देवताओं के वर्णन में रूप, वपु और 
तनु का उल्लेख है, जिससे स्पष्ट है कि वदिक काल में देवताओं की मूर्तियों चनती थीं। 
“अभ्नीरम्‌ चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकृम््‌ !* ख्यौर इन्द्रस्य कर्त्ता स्वस्तमोभूतः3 से देवता 
की सुन्दर धूत्तियों का अभिश्राय प्रकट होता है । वेंकटेश्वर के विचार में तो ऋग्वेद? मे 
मन्दिरों का भी उल्लेख हे । 
इस प्रसग में यह तो सवविदित है कि वेद्क शआ्ायों के धार्मिक विश्वासों में यज्ञों की प्रधानता 
थी । यदि ये यज्ञ और क्रियापद्ध तियाँ देवता की मूर्ति के सामने सम्पन्न होती थीं तव तो 
जिन स्थलों पर इनका वर्णान ञआया है, वहोँ मूर्ति, देवता की प्रतिमा का भी उल्लेख होना 
चाहिए था, पर ऐसा नहीं हे । वेदिक धर्म और साहित्य के गम्भीर शअ्ध्ययनकर्ता 


न ब्ण्ण 
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पम्चम अध्याय ६१ 


मेकडोनेल साहब का कहना है--मे निश्चयपूवेक यह कहने के लिए तेयार # कि 
क्ररवेद की जिन क्रियाओं पर मृत्तिपूजा का विचार आधारित है, उन कियाओं मे भी 
देवता की प्रतिमा का स्पष्ट उल्लेख नहीं है ।!" यह भी याद रखना चाहिए कि 
यास्क्र ( सम्मवतः ५०० ६० पूर्व ) ने भी, चदिककाल में देव-मूत्तियों की पूजा होती थी या 
नहों, इन दोनों विरोधी विचारों का उल्लेख किया है । इससे भी यही अनुमान निकलता 
है कि ५०० ६० पू० तक भी यह प्रश्न विवादास्पद था। सम्भवत कुछ लोग जो मृत्ति- 
पूजा अपना चुके थे, वेदों से अपने घामिक विश्वास भर पूजा की पु पट करना चाहते ये । 
पर, यह भी स्पष्ट है कि यास्कर के समय तक वदिक देउताओं की जो निश्चित आजनृतियों या 
रुप हमें पुराणों शअ्रथवा भद्दाकाब्यों में मिलते हैं, वे तततक वबेदिर देवताओं के रूप 
के निश्चित अग नहीं वन सके थे। श्री रमाप्रसाद चन्द। ने लिखा है--पूकरा3 0॥56७- 
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०प्प॥४०७9” * । इस मत के पत्त में यह कहा जा सक- है कि वेदिक ऋषि बुद्धिवादी, 

ह कि रि | 
दाशनिच्ठ थे, भिनका मस्तिष्क कल्पना की उड़ान में स्व॒च्छन्द था, ने ऐसे कलाकार नहीं थे 
जो अपनी कल्पित धारणा को यथास्थित मूत्त रूप देवर केंद्‌ कर लेते थे । 800%लायप९! 
८सप् ने 
ने कहा है--घेदिक ऋषि का मस्तिष्क रूदा गतिमान रहता है, तक करता रहता है और 
देवताओं के रूप या विशिष्ट लक्षणों को बदलता रहता है। ऐसी दशा बदिक काल के अत 
तक रहतो है, इसलिए इस अनिश्चित आधार पर कलाकार के हाथ छिस प्रकार टिक 
सकते घे ॥१३ 


यहाँ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वेदिकराल मे उच्यरर्गीय शआर्यों के अतिरिक्त 
साधारण निम्न वग के भी लोग थे, जिनके धार्मिक विश्वास और कम उच्च शआरयें से 
भिन्न घे। यह वरावर से देखा गया है कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच जीवन स्तर 
का दी नहों, विचार विश्वास और कर्म का भी भेद रहता है। फिर, हम यह निश्चित 
रूप से जानते हैं कि वदिछझ आयों के आगमन के पहले भारत में आयेतर सभ्यता का 
प्रचार था, गिसके घर्म का रूप बेदिक पश्ायों के धर्म ऊे रूप से मूलतः भिन्‍न था । ऋगेद 
में इन अवेदिक धर्म के माननेवालों को कई नाम से पुदझ्चारा गया है, जेसे--'शिष्णदेवा: 
मूरदेवा-? इत्यादि । इनसे कुछ विद्वान लिंगपूजक ओर सृत्तिपृुजक का अनुमान लगाते 
है। मूरदेवों से विल्सन (५श॥509) साहब '(शए ०08 07 8९78९]९५३ 8005' का प्र 
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सममते हैं। शायद इसका श्र्थ था--प्राृतिक पदार्थों को देवता मानकर पूजना-यानी 
वृक्ष, पत्थर आ्रादि की पूजा, जिसे 2०7०7977 कहा के ताइ हु । पटना कालिज के भूतपूवे 
सस्कृत-प्राचार्य डा० अनन्त बनर्जी शाज्नी के विचार,में 'मरदेवों” हे मृर्तिपूजकों का अभिप्राय 
है और 'मूरदेव'-जाति पर्यायवाच्ी शब्द है मिससे 'मौय” ओर "मूर्ति? निकले। मूत्ति 
पर! शब्द से वनी । इस प्रकार मूरदेवा प्रथम मूंत्तिपूजक थे, ' जो सम्भवत मोहनजोदड़ो में 
शिव के साथ-साथ साँड़ और अन्य जानवरों की पूजा करते ये । पतज्जलि ने मी को 
मूत्ति वनाकर बेचनेवाला कहा है आर विहार में यक्ष और यक्षिणियों की मौयकालीन 
प्रतिमाएँ भी मिली हैं । इस विचार में कुछ भी तथ्य है तो वद्द द्वे विहार ओर उसके 
पड़ोसी भाग का मृत्तिकला के आरम्भ से घनिष्ठ सम्बन्ध । ए० सी० दास (#& 0 088) 
भी ॥88४००॥० ०एॉ४००७ में 'मूरदेवा ” से देवता की मृत्तियों का ही श्रमिप्राय मानते हैं 

जो वास्तव में देवता न होकर भी वे मूत्तियों अवास्तविक या भूठा देवता मानी जाती थीं। 


अत उच्चर्गीय बेदिक आरयों का इन जातियों के धार्मिक विश्वासों से सम्पकक रहा, 
झौर आगे चलकर शने -शने आययंधम में इन विचारों और विश्वाों का समावेश हुआ | 
भी वनर्जी * के विचार में वेंदिक साहित्य के अन्तिम भाग की रचना होते-होते वेदिक 
उच्च आयों ने मूर्तियों और मदिरों को अपने धम का अग मान लिया | तत्तिरीय संहिता 
के अनुसार अग्निवेदी की नींव में एक सुवरण-कमलपत्र, सुवर्श चक्त और एक सुबर्स- 
पुरुष ( हिरण्यपुरुष ) डाल दिया जाता था। डा० ब्लॉक ने लौरिया नन्‍्दनगढ में 
एक प्राचीन कत्र की खुदाई से एक सुवरणपत्र पर एक नसन स्त्री-मू्ति अकित पाई थी। 
यह मौयकाल से पहले की है । इसी प्र्नार धवर्णपत्र पर अकित मारी-मूर्ति पिपरावा-स्तूप की 
अवशेष-मज्जूषा में मिली है । उत्तर बेदिक काल में मृत्ति और मन्दिर आयें के धार्मिक 
जीवन के साधारण अग बन गये थे। ब्राह्मणों, आरस्यकों के 'खिलों” (परिशिष्ट) में 
ओर गह्मसत्रों में मन्दिरों और सूत्तियों का जो उल्लेख आया है उससे पता चलता है 
कि इनका महत्त्व उन दिनों वढा-बढ़ा था। “पड्विंश ब्राह्मण” में मन्दिरों का हिलना, 
देवमूर्तियों का आँख बन्द करना और खोलना, उनसे पसीना बहना, उनका नाचना और 
फटना--चघुरे शकुनों के बुरे परिणामों झा द्योतक माना गया है। 'पारस्कर-गृह्मसत्न' में 
स्नातक को देवअतिमा के नजदीक जाते समय रथ से उतरने का आदेश दिया गया है। 

उपनिषदों मे 'भक्ति/ का मददतत्त्व बताया गया है | अपने इध्टदेव के प्रति श्रसीम अद्धा | 
प्रम तथा उसकी पूजा करना भक्ति दहै। ऋग्वेद की अतिम ऋचाओं में जिस श्रद्धा से 
वरुण शोर वाक्‌ की स्तुति की गई है और वे जिस प्रकार अपने भक्तों को #शीर्वाद 
दे रहे है, उससे भक्षि-भावना फो ही अभिव्यक्ति होती हे। स्पर्गीय कीय (7 ०६ )) ने 
लिखा है--गफ७ #70ए६06 ० 7048 8087660 470फ0 8 #0७॥8700 ७४१७७ 7४0 
]0 ए8४7पघ78 & 800 06 8604608)ए9 77078] 08780|९7 870 (४6 897.]6 ४7078989 

4. ऊाकका मी#लरठक. (86॥78 शिकबाएशराह, 70 >77, 7988, $# 385 47 


विष्णु को मुरारि कद्दा जाता है, क्या इसे विष्णुपूजक श्रार्यों की शआर्येतर मुरों पर 
विजय का ग्योतक माना जाय * 
रै. शालक्षा0॥2% -सश्रवंध 40000०0977%7%9, ? 67 


पग्चम अध्याय ध्रे 


06 80 06(॥ए 00 ४8 080050060876898 ०७ 87 #शते ४ए४६ ॥7 6 0तर)॥76 
[0787797098 ३37 ते6प्रश्री ०8 978 07 ४798 7786 70055 ० 3995७”. “भारतीय 


विचारधारा ऐसे धर्म से निकली, जिसमें वरुण निश्चय ही एक ऐसे देवता थे, जिनका नेतिक 
आधार था। इस देवता की पूजा इस विश्वास से को जाती थी कि पाप तो है, पर 
देवता इसे माफ करेंगे। यह भक्ति का प्रथम मूलाधार है।” इन्द्र और उसके 
भक्तों के बीच भी ऐसे ही भावों की अभिव्यक्ति थी। इन्द्र की अपरिमित उदारता पर 
भक्तों का पूणा विश्वास था, किन्तु अभी भक्ति-सावना का अस्णोदय ही था, और यक्ञ- 
प्रधान देवता सोम और अग्नि के सामने वरुण फीके दीखते हैं। इप्रलिए, भक्ति और 
मूर्तिपूजा का स्वाभाविक विकास वेदिक काल के प्रथम चरण में नहीं हो सका । उपनिपदों 
में एक ही सावभौम ईश्वर की कल्पना की गई है ओऔर अन्य देवताओं को उनके दी 
विशिष्ट गुण या कर्मों दा रूप साना गया है। भक्ति ओर इष्टदेव की मृत्ति-पूजा के 
विफास के लिए यद्द एक अनिवाय शआधार था। पीछे चलकर पुराणों, महाकाब्यों और 
घौद्ध 'साधनमाक्षा? में भी इसी भाव की अ्रभिव्यक्ति है। भक्त के लिए उसका इष्टदेव ही 
या देवी ही सावभौम ईश्वर है, अन्य उसकी शवित के भिन्न-भिन्न रूप हैं । 
इसी भावना को स्थूल रूप देने के प्रयास में ही देवी-देवताज्ों के अनेक सिर, हाथ, 
आयुध और मुखाकृति की कल्पना की गई। पर ध्यान देने योग्य वात यह है कि इस 
एक रूप की बहुरूपता की भावना को ऋग्वेद में ही प्रकट किया गया है । एक ही 
ईश्वर में भन्‍्य सभी देवी-देवताओं के विज्लयन का गूड सत्य-सिद्धान्त इस मन्त्र में पूर्णतया 
स्पष्ट दै-- 
(इन्द्रमू सिन्रम वरुणमग्निमाहुरथी दिव्य से सुपणो गरुत्मान्‌। 
एकम्‌ सदूविप्रा बहुधा वदन्त्यरिनिम यमम्‌ मातरिषश्यानमाहुः ॥?” 
( ऋग्वेद, १।१६ ५।४६ ) 
शवेताश्वतर उपनिपद्‌ में भक्ति! शब्द का उल्लेस आया है । इस 
घातावरण में देवता की प्रतिना की पूजा की प्रतिष्ठा स्वासाविक थी। उपानपढदों मे इश, 
ईश्वर, परमेश्वर, रद, शिव ओर मद्देश्व का उल्लेख हुआ है। पुराणों और 
मद्गाकाव्यों में अपने वदक देवताओं की उपेक्षा कर उन्हें दिकपाल के रूप से माना गया 
है । अन्य देवता की तरह रुद्र, शिवप्रधान माने गये। भद्दापुरुषों को भी देवता का 
दर्जा मिला । राम, हृ्ण, अज़ु न, गौतम बुद्ध, महावीर प्रम्ृति नरपु गव ही थे, जिन्हें 
देवता माना गया, आर जिनकी प्रतिसाएँ च्नीं। बहुत सभव है कि जब इन देवताशों 
की प्रतिमाएँ घनने लगीं, त्व उन्हें साधारण निम्नस्तर के आय या श्ार्येतर जातियों 
की देव-प्रतिमाओं के ही शादश पर गदा गया हो | यक्-मृत्तियों थी पूजा होती होगी । 
योगासीन झुद्रा भी दरप्पा-पाल से ही जा रहीथी। गौतम इुंड, विष्णु, जन तीर्थग्रों 
की कामोत्सग मूत्तियों (समभग मूत्तियाँ) यक्त-यक्तिणी की झरी नूत्तियों के आदर्श पर ही 
बनी होगी। यह ठीऊ है छि भौयकाल के पहले की मृत्तियों अत्यन्त विरल मिलदी हैं । 
यूनानी लेसफ क्यूण्टिस्‌ बटिय्स ( (१७१०७६४७ (४०६7७5 ) ने लिया है फि 
१ थ मी ७ 5, 7976 # 63: 


६४ भारतीय कला को बिहार की टेन 


सिक्न्दर के विरुद्ध लड़ाई में पोरस की सेना के आगे हरकुक्लस्‌ (७०००४-वासुद्वेव ) की 
मर्ति ले जाई गई थी । अशोक ने चतुर्थ शिलालेख में विमान हस्ति और अन्य दिव्य 
रूपों के प्रदर्शन का उल्लेख किया है। बहुत सम्भव है कि वे काठ की बनी हों जो 
बाद में नए्ठ हो गई' । ऋगचेद में स्वग और प्रथ्वी को लकड़ी का वना ही बताया गया-- 
(“किस्विदृवनप्‌ क उ स दक्ष आस व्यतो यात्रा पृथिवी निष्टतत्त” (ऋगवेद)---१०॥८१॥४ ।”” 
लकड़ी की प्रतिमा बनाने की परम्परा का आदर 'वृहत्‌ संहिता? में क्या 
गया है। इसके “वनसम्प्रवेशाध्यायः में किस प्रकार जगल से कसी लकड़ी काटी 
जाय, किन-किन धार्मिक विधियों का पालन किया जाय, जिससे देवी-देवताओं की प्रतिमा 
घनाई जाय, का उल्लेख है। भविष्यपुराण में नारद जब साम्ब को प्रतिमा-निर्माण 
के नियम बताते हैं, तब पहला स्थान काठ की वनी प्रतिमाओं को ही देते हैं । 
“विष्णुधर्मोत्तरपुराण” में मन्दिर और प्रतिमा बनाने के लिए लकड़ी की पहचान 
के लिए एक पूरा अध्याय द्वी है। 'देवालयाथ' दारुपरीक्षणम” इससे इस अनुमान की 
पुष्टि होती है कि पहले काठ की दही प्रतिमा वनती थी। इसी कारण इस परम्परा फा 
आदर वराबर होता रहा, यथपि उस काल में पाषधाण और धातुओं की बनी 
प्रतिमाओशों का प्रचलन रहा । 


मूत्तिपूज ओर मृत्तिकला के विकास के लिए यह जरूरी नहीं था कि तुरन्त ही 
ठेवताओं की मानव-आकृति युक्त प्रतिमाएँ वनने लगी हों । वेदिक आये उच्चवर्गीय आये 
' साघारणत मूरत्ति-पूजक नहीं थे, ओर जब कालान्तर में उनपर समकालीन मूि-पूजक जातियों 
का प्रभाव पढ़ा, तब वे कुछ हृद तक देवताओं की प्रतिमा के रुत्त रूप को, अभिचार 
(४७४89) के रूप में, महत्त्व देने लगे। लौरिया-नन्दनगढ़ में क्र में मिली, सुवण-पत्न पर 
उत्कीण, रुक्षमृत्ति का अभिप्राय 'अभिचार' ही रद्दा होगा । पीछे चलकर जब “भक्ति? का भद्दत्त् 
आयधम पर छाने लगा, तब इश्देव की पूजा के निमित्त स्थूल साधनों की आवश्यकता पड़ी, 
ओर उन्हें विशिष्ट लक्षणों के द्वारा विलगाव किया जाने लगा । इसलिए, विशिष्ट लक्षण, 
वाइन या आयुर्धों के माध्यम से देवता का अशभिप्राय सिद्ध किया जाने लगा । जेसे त्रिशल 
या श्रष या दोनों से शिव का और चऊ से सूय और बाद को विध्णु का सकेत हुआ । यह 
पहले ही बताया जा चुका है कि भारतीय धार्मिक कल्ञा साकेतिक है । यद्यपि चेदों में 
देवताओं की मानव-प्रतिमा स्पष्ट नहीं है, तथापि वेदों से भारतीय मूत्ति-विज्ञान ने 
बहुत कुछ लिया है। विस्तृत आकाश में विचरनेवाले सुय को सुन्दर पंखयुक्त पक्ती-- 
सुपणं--माना गया, या तेज दौडनेवाला अश्व । सूर्य की मूर्तियों में इस भावना को ही स्थूल॑ 
श्राधार दिया गया । बंद में कई बार अग्नि की शृष? से तुलना की गई है और 'बृष” कहां 
गया है। श्रग्ति और रुद्व का घनिष्ठ सम्बन्ध है और पीछे चलकर शिव का वांहन शृष 
माता गभा। हैसी प्रफार इनक की घाहन 'हांथी! मांनफर इन्द्र फी प्रतिमा का रूप 
मिश्चित हुआ । विश्वकर्मा (प्रक्षा) को वेद में ससी पिशाओों फी और देसनेपाला और 
सभी तरफ हाथ फेल्ञानिवाला फह्ा गया है। जम ब्रद्मा की प्रतिमा बनने लगी, तब इसी 
भाव फो दी आधार सानफर उन्हें घारों दिशाओं में सिर दिया गया ; क्योंकि ने सभी 
दिशाओं की ओर देखने में समथ थे। इस प्रकार ब्रह्मा को चार मु्खों और चार हाथों 
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से युक्त किया गया । इस प्रकार वेदिक साहित्य ने मूर्ति-विजञान पर अपना प्रभाव छीडा 
है। मेझडोनल ने ठीक ही कहा है--'फिशष्टा०0प्रछ. छ्ा+फ एा छाठाएगाँ, गातीह एए४७ 
ए07ए 7700 7)790॥00पे ऐए ]६९०४४४7०”? प्राचीन भारत की घामिक॑ कला सारित्य 
से अत्यन्त प्रभावित हुई है । 

पाशणिनि, जिनका समय चन्द्रग्॒त मौर्य के पहले श्वश्य ही था, मृत्तियों का उल्लेल 
करते हैँ। पाणिनि ने मृत्तियों के लिए “अर्चा ” शब्द का व्यवहार किया है, जिसका 
शझश्निप्राय धा--जिनकी पूजा होती है। 'जीविकाथे चापण्ये” (४-३-६६) से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि कुछ मृत्तियों से जीविका चलती थी ; पर उन्हें वेचा नहीं जाता था। पर कुछ 
मृत्तियों मंदिरों या खुले स्थानों मे प्रतिष्ठित की जाती थॉ शोर जिनकी पूजा की जाती थी । 
इनका व्यापार नहों होता था और न किसी चगविशेष की इनसे जीविका ही चलती थी। 
मृत्तिपूजा का भक्तिपय के विकास से घनिष्ट सम्बन्ध या, यह तब प्रत्यज्ष हो जाता है जब 
पाशिनि देद-प्रतिमाओं का उल्लेख करते हैं । वे वासुठेव और अजु न के प्रति भक्ति का 
भी उल्लेख करते है ( ४-३-७८ )। पतञ्नलि ने स्पष्ट कहा है कि यहाँ वासुदेव किसी 
क्षत्रिय का नाम नहीं है, वल्कि यह कृष्ण का एक नाम है जिनके भक्त को वाहुदेवक कहा 
जाता था ( ४-३, ६४-१०० ) | 

पतञ्नलि ने तो स्पष्ट ही देव-मूर्तियों का उल्लेख किया है | इसने लिखा है कि मोयों ने 
सोने के लोभ के लिए देव-प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित क्रिया--'मोय हिरण्याथिमि 
झर्चा' प्रकल्पिता ” (५- ३-६६, भाष्य, २-४२६ )। झर्चा शब्द का अर्थ देव-प्रतिमा 
ही होता है।' ऐसी देवमूत्तियों का अ्भिप्राय पूजा, व्यापार, जीविका आदि था। 
मौ्यों ने इन मृत्तियों को इसीलिए प्रतिष्ठिन किया था कि लोग इन्हे खरीदें, इनकी पृज्ञा 
करें, ओर इनपर श्रद्धाजअलि के रूप मे जो उपहार दें, उनसे मौय-कोश 
अभिदृद्धि हो । 

पत्तजलि की पुष्टि कौरिल्य अथभारत्र से हो जाती है। दु्गनिवेश-प्रकरण में उन्होंन 
अनेक देवी-देवताओं के मंदिरों (गृह) की रथापना का उल्लेख किया है । “अपराजिता- 
प्रतिहृतजयन्तवंजयन्तकोएकान्‌ शिववें अवरणाश्विधीमदिरागृहू च॑ पुरमप्ये कारयेन्‌। 
कोशकालयेवु यथोह्रंश वास्तुखता स्थापयेत्‌ । ब्राह्म ऋर्याम्यसेनापत्यानि द्वाराणि। 
बाह पारसाया धनुश्शताचिकृश्टाश्वत्यपुरायस्थानवनसेतुबन्धा: कार्या, यथादिश च॑ 
दिगदेवता: ?? ।० इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कौटिल्य के समय में, ( ३५० 3० 
पूवे) अपराजिता ( दुर्गा ), अपत्तिदत ( विष्णु ), जयन्त ( कात्तिक्य ), चजयन्त (इन्द्र) 
शिव, वेभवण (कुबेर), श्री मद्राएँ की प्रतिमाएँ अलग-अलग मन्दिर में प्रतिष्ठित 
यो जाती थों । यही नहों, मिन्न-मिन्न कोनों मे वास्तुदबता भी विधदत्‌ प्रतिष्ठित किये 
१, 7 द्ध 4 & 7966 + 4728 
२, यवाव 6९ किस्‍00% 6 रेवाताइ--रय 5 अह्व्ाकवों 9 367, 766 ॥ 
३. कौरिल्य-अथशात्रम्‌ ( गणपति शारी ) , २, ४, अध्याय २५, पृ० १२ 
४, कोटिल्य-धरपशासम्‌ , (7 उ०ाए् जाएं इक, डकातक --भाग २ 

पृ० १६, में श्लीमदिरारह का संशोधन कर भी मन्दिर मान लिया (गया हे 
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जाते थे। चारों मुख्य द्वार को ब्राह्म, ऐन्द्र, याम्य और सनापत्य का नाम दिया गया है । 
बहुत सम्भव है कि उनकी मूत्तियों या उनके प्रमुख सकेतों या वाहनों की मूर्तियों द्वार पर 
बनाई गई हों । मूर्तिप्रतिष्ठित मन्दिरों को हम चत्य, या श्राकृतिक ब््षों या पत्थरों की 
पूजा का स्थान नहों मान सकते , क्योंकि कीटिल्य अयशाज्र मे चत्य और पुस्यस्थान को 
झलग-अलग॑ बताया हे ) यक्तों का उल्लेख तो पाशिनि ने भी किया है--शेवल, 
सुपरि, विशाल, वरुण और अयमा ।* पीछे चलकर वौद्धों ने भी यक्षों की पूजा अपना 
ली और हमारी प्राचीन प्रस्तर-मूत्तियों में यक्ञों की विशाल मूर्तियों पटना के समीप ही 
मिली थी जो आज भारतीय सम्रहालय, कलकत्ता की शोभा बढ़ा रही है। कौटिल्य ने 
द्वितीय अधिकरण के पॉचवें प्रकरण में सन्निधाता (0907700०7॥77) के कत्तव्यों की 
विवेचना की है । उसमें उन्होंने कोशग्हद, परायगृह, कोष्टागार, वुष्यग्रह, श्रायुधागार और 
बन्‍्धनागार ( जेल ) के निर्माण का वर्णन किया है । वहाँ भी उन्होंने अन्य 'आ्रावश्यक 
अगों के साथ दिवतापिधानम्र' का उल्लेख किया है। श्री गणपति शात्नरो ने इसका 
सही तात्पय यद्द माना है कि उत्कीणे देवता की प्रतिमा की उपयुक्त मन्दिर मे प्रतिष्ठा और 
पहनावा ।* कौटिल्य अथशाम्र के पाँचवें अधिकरण के ट्ठितीय अध्याय भे सकटकाल में 
राज्यकोष की इद्धि के उपाय बताये गये है । इससे यह पता चलता है कि देवताध्यत्ष नामक 
एक उच्च अधिकारी के जिम्मे ठेवता-सम्बन्धी विभाग था। वह मन्दिरों और सर्घों की 
देखभाल करता था, उनकी सम्पत्ति पर निगरानी रखता था। कौरिल्य ने राज्य-आय की 
वृद्धि के लिए देवताध्यक्ष को अनेक अवाछुनोीय तरीकों को अपनाने की सिफारिश की है । 
इसमें देवता को एंक रात्रि में प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। इसकी पूजा से जो धन 
एकत्रित हो, उसे राज्यकोप में रख आना चाहिए । इत्तों के खोढर में चुपचाप देवता की 
प्रतिमा रख कर श्ायरूपी देवता के आविर्भाव की घोषणा करनो चाहिए। नागदेव की 


श्री? से लक्ष्मी का अ्रभिश्राय माना गया है और मन्दिरगृह से मन्द्रि ( /७४४०४ ) 
का। पर, मन्दिर के साथ ग्रह का प्रयोग बेकार-सा लगता है। इसलिए, श्री- 
मंदिरागृह पाठ ही हमने माना है । 8/689 5#6857% ने इसका श्नुवाद 
स्॒न्‍र०४0476078 2/20४०/ 2०४७४ किया है । (देखिए---.#-०६४/१/३०*४ 4+६४65865074 
90 8749 8॥०8/779) 2979 % 62) मदिरा, परुणदेव की पत्नी वारुणी का एक नाम 
था ( 2200089, सछाद्व8 (26588268 72660 छ4+३, # 768) | मेकडोनल साहब के 
विचार में मदिरा दुर्गा का एच्र नाम था। (76686. 5द्वाओत १४ 20524॥0847.// 
7 876) । मोनियर विलियम्स साहब मद्रि को दुर्गा का एक नाम मानते हैं, 
ओर बसुदेव की एक पत्नी का नाम भी 'मद्रिा? बताते हैं ( आत्म #्रधवका5 
"ा5का5/व'॥औी2॥928॥ 2226800787॥, ४2 786 /» । शअ्रत यह स्पष्ट है कि कौटिल्य 
के समय में 'मद्रि” नाम से मातृदेवी की प्रतिमा मदिर में प्रतिष्ठित होती थी । 


१, 2॥दं6 68 00% ६0 2262470, # 364 


२, कौटिल्य-अथशा्रम्त्‌ भाग १, पृष्ठ १३२, टिप्पणी--देवतापिधानम्‌ उत्कीर्रदेवता 
प्रतिमाहुविधानदार्वादिमयप्ाच्छादनम । 
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प्रतिमा का भी उल्लेख किया गया है |" इन सब उद्धरणों से यह अनुमान रढ हो जाता है 
कि मौयकाल में अनेक देवी-ठेवताओं दी प्रनिमाएँ पृज्ञार्थ प्रतिष्ठठ डी चाती यो ओर 
इनके अलावा बृत्त, दवी-ठेवता ओर नागों की सी प्रजा होती थी । नाडठेच की प्र तमा क 
भी व्यवहार होता था । यक्ष और यक्तिणी की प्रतिमाएँ पटना श्लौर मधुरा त्तथा विदिशा 
के समीप मिली हैं। मौयकाल के पहले की प्रतिमाएँ नहीं मिलौं , कारण, सम्भवत्' वें 
काठ की वनी हों । इसी प्रसण में यह उल्लेखनीय है कि वोद्ध दन्तकथा के 'आधार पर 
बौद्ध आचाये 'उपमुप्त' ने 'मार! के आगे सर भुकाया था , क्योंकि उसने यज्ञ बनकर 
बुद्ध की आकृति धारण की थो | उपगुप्त से जय इस विपय में प्रश्न किया गया, तय 
उन्होंने जवाव दिया कि “जिस तरह लोग अमर डेवदूतों की मिट्टी की प्रतिमाओं की 
पूजा करते हैं ; वे मिट्टी की पूत्रा न कर उन देतताओ्नों की अर्चना करते है, जिनका 
प्रतिनिधित्व वह मृत्तिका-प्रतिमा करती है। उसी श्रकार उन्होंने मार! के रूप मे बुद्ध” 
की पूजा की है ।” इससे मूरत्ति-पूजा के प्रचलन और उसके आवारभूत सिद्धान्त के विपष० 
में सन्देह करना मुश्कित हो जाता है | 

इस प्रकार प्रतिमा-पूजन की परिपाटी प्राचीन भारतीय है । बुद्धन्धर्म मे 
इसका आविर्भाव कालक्रम से होना स्वाभाविक था । इस शोर प्रगति भी 
हो रही थी। प्रसिद्ध विद्वान वोगेल्न ( ए०४० ) ने एक किंवदन्ती का उल्लेख किया है। 
नाग महाकाल के विपय में यह कहा गया है कि अशोक की प्रार्थना पर उन्होंने गौतम 
बुद्ध और उनके दो पू्वज बुद्धों की विशाल मूक्तियों बनाई थीं।* इस कथा का कोई 
प्रामाशिक आधार नहों हैँ, पर यह बुद्ध की प्रतिमा के विडास - रम्परा की ओर 
सकेत करता है, और शु गकालीन कला से यह सक्रेत ओर भी दृढ़ हो जाता है। पौछे, 
चलकर देव-प्रतिमा का महत्व जनसाधघारण के लिए अत्यधिक हो गया और बौद्ध, हिन्दू 
कौर जेन--सभी धर्मा मे मूर्तिपूजा एक आवश्यक अग वन गई। ब्रशवेतपुराण के अहु- 
सार मूर्ति, घममे की पत्नी है और इसका रूप झत्यन्त प्रकाशवान्‌ और आकपक है । 
मूति के विना विश्व के कए-कण मे व्याप्त रहनेवाला पूणात्रह्म परमात्मा निराधार हो 
जायगा ।3 हों, मूर्ति की यह महत्ता धीरे-धीरे ही फेली और मूर्ति का विकास-क्रम 
इतिद्ा ८ के थु धले भूतकाल् में ही दिखाई पढ़ता है। इसमे जरा भी शक नहीं दे कि बुद्ध के 
व्यक्तित्व के प्रति अगाघ प्रेम और आदर की भावना ने ही चौद्ध-कला को प्रेरणा ओर 
जीवनी-शक्ति दी है। फ्रासीसी विद्वान शावेनीज (0फ0ए४7769) ने कहा है कि वौद्ध-यला 
की भ्रेष्ठता उसी मे है कि 'मानव-शरीर को धार्मिक और नतिऊ मदत्त्व दिया गया ।? 
चुद्ध मानव थे और उनकी मसूत्ति भी मानव-आऊृति की बनी, पर बुद्ध को देव-तुल्य 
मानकर उनकी सूत्ति में आध्यात्मिक कान्ति प्रकट की गई । 
१. वही; साग २, एइ० १६६-१६७ 
२, उादावा इलफ़टा- 096 90 7 270 एण०र्ट, # 23 
ई, २४००९ 9 '2॥6 9056 उदा ला ला 4 (& श 3600 57८९९), कवत॒व जी 
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हीनयानी वौद्ध-घम में मृत्ति-पुजा का अभाव है। फिर भी कलाकारों ने अपनी 
स्वाभाविक प्रतिमा और जनसाधारण के धार्मिक विश्वा्सों के आंदराय बौद्ध स्तृप और 
चेत्यों की रेलिंग पर यक्ष-यत्तिणियों, देवताओं, नागों आदि की मूत्तियाँ बनाई । बुद्ध 
के जीवन-दूत्त के चित्रों में, और जातक-कथाओं के चित्रण में भी, नर-नारियों को चित्रित 
किया गया । कल्लाकारों ने सिद्धान्तत बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई, पर वज्जासन या वोधिउक्ष, 
चरणुकमल, हस्ति या अ्रश्व प्रश्नति श्रनेक सकेतों से बुद्ध के अस्तित्व को प्रत्यच्त किया । 
बोधगया-मन्दिर के प्राचीन रेलिंग पर खुदे दृश्यों से यह स्पष्ट है । शालभजिका ओर शन्य 
यज्ू-यक्तिणी-मूर्नियों का महत्त्व धार्मिक ही था। इनका इतना सौद्दादपूर्ण और सचेत 
चित्रण मृत्ति-पूजा के विकास में अग्रिम कदम है । हम बता चुके हैँ कि मृर्ति का निर्माण 
कौर भक्तिभावना का उदय--दोनों का एक दूसरे से अविच्छिन्न सम्बन्ध है श्लोर भारत में 
भक्ति-भावना का स्रोत कुछ विद्वान वेदों और उपनिषदों मे भी पाते हैं। अपने इएदेव के 
प्रति श्रखराड श्रद्धा, उनकी पूजा और अभ्यथना भक्त का प्रथम कत्त व्य है। इस प्रकार 
अपने इश्टदेव पर अपना ध्यान केन्द्रित करने और उसके प्रति भक्षि-प्रदशन के लिए भक्त को 
अपने भगवान्‌ की मूत्ति की आवश्यकता या उपयोगिता प्रत्यक्ष हुई तथा भक्षि-पथ के उदय 
ज्जौर विकास के साथ-साथ मूत्ति-निर्माण स्वाभाविक हो गया । 


'मिलसा' के निकट 'हेलिओडोरस” का गरुडस्तम्भ भागवत (वेष्णव)-घर्म के उदय 
का ठोस स्मारक है, जिसका सम्रय ईसा से पृव पहली सदी माना गया द्वे । एक विदेशी यवन 
(७7०७४) ने भागवत-धर्म की दीज्षा ली, इससे यह निश्चित है कि इसके बहुत पहले ही 
भागवत-घ्म ने सन्तोपप्रद प्रगति कर ली थी। इसलिए, यह भी सम्भव है कि बहुत पहले 
ही भक्त अपने इष्टदेब की प्रतिमा या उसके लक्षणों के मूत्ते रूपों की पूजा करता रहा हो । 
हीनयानी वौद्धधम में भी कालान्तर में बुद्ध के प्रति भक्ति-भावना का स्वाभाविक उदय 
हुआ । भरहुत, बोधगया और साँची की वेष्टन-वेदिकाओं पर बोधिशृत्ष या वज्नासन की 
जिस भक्ति-सावना से आराधना करते हम पशु या नर-नारियों को देखते है, उससे यह 
सकेत मिलता है कि इन भक्तों के ध्यान में बुद्ध की ही मूत्ति है। शिल्पियों ने इस भावना 
को यद्रपि पूर्ण मूत्त रूप नहों दिया है, तथापि वे इस ओर भ्रगतिशील थे, ऐसा प्रत्यक्ष है | 
बुद्ध के जीवन को कहानियाँ पहले-पहल थूनानी-रोमन-कल्ाकारों ने ही चित्रित किया, 
यह एक भ्रान्तिमूलक विचार है। भारतीय कला को परम्परा में बुद्ध के जीवन-चिन्नों का 
प्रचुर स्थान है। भरहुत में बुद्ध का, अपनी माँ को दोक्षित करने के बाद 
तुषित-लोक से धरती पर आने का, विन्न है। इस चित्र में हम स्वग से पृथ्वी पर 
आने के लिए सीढी लगी देखते हैं, जिसके एक उपरले डंडे और सबसे निचत्े 
डडे पर बुद्ध के पदचिद्द भी अकित हैं । इस चित्र में बुद्ध के नीचे उतरने का कार्य प्रत्यक्त 
दिखाया गया है, यद्यपि बुद्ध की मृत्ति नहीं है ।' इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि बौद्ध कन्लाकार दुद्ध की मूत्ति नहीं बनाने के आदेश को मानते हुए भी ऐसी दिशा में 
बढ़ रहे थे, जिससे बुद्ध का मूत्ति-निर्माण काल-क्रम में स्वाभाविक हो गया 
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हिन्दू-धर्म में समावेश हो रद्दा था। यक्ष ओर यक्षिणियों को मूर्तियाँ मानवाकृूति 
ही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि निम्न स्तर की जनता के भिन्न-भिन्न धमं तब्राह्मण-घम क 
सामने प्रतिद्वन्द्रिता श टहर नहों सके | ण्यलियनाग का दमन, पेनुक-ह नन इत्यादि पौराणिक 
कथाओं की तह में यही त्थ्य हो छता है , फ्रि भी, गतिशील घम या सरक्ृतियों के 
इतिद्वास में जेसा वरावर होता है (विशेष्वर भारतीय धार्मिक ओर सारझ॒तिक इतिहास 
प॑ ), इरराजित भर्गो के गुण और पिशिष्ट लक्षणों को हिन्द: धम ने अपना लिया । 
नाग, ब्याप्र और वृष को हिन्दू-घप और मत्ति-विज्ञान में स्थान तो मिला, पर व्राह्मए-घर्म 
के देवताओं फ्े पाश्व या वाहन के रूप में । हिन्दूधम ओर सरकव्ृति की व्यापक 
पाचन-शक्ति विज्षक्षण है। श्री कुमारस्वामी ने प्रासगिक उदाहरणों के द्वारा यह सिद्ध 
कर दिया है छि निम्न सर के देवी-देवताओं के रुप के लक्षणों से उच्बस्तरीय देवों 
के लक्षण या रुप प्रभावित हुए। यह पहले बताया भी गया है ४5 दिन्दू देवी-देवताओं 
की भ्रथम प्राप्त मृत्तियाँ प्राकृतिक मानवाहृतति की हैं । कोशाम्बी, श्रयोध्या इत्यादि फे 
प्राचीन सिकों पर दो हाथवाली लच्मी का गजाभिपिक्त रूप उत्कीण हुआ है | उजयिनी 
के प्राचीन सिक्‍कों पर पद्चले-पहल्ञ शिव का जो मानव-झूप पाया गया है, उसमें शिव 
के दो हाथ हैं और एक सिर। दाहिने हाथ में दरड ओर वाएँ में जलपाप्र है। 
कुषाण-सम्राट फेडफिसिन्न के सिक्कों पर भी शिव के दो ही हाथ और एक सिर दिये 
गये हैं । जान पड़ता है, जप्ते देवताश्रों की बढती तालिका में परस्पर भिन्नत्व प्रदान करने 
के लिए उन्हें दो से अधिक हाथ शआऔर एक से अधिक सिर से युक्त करने की 
जरूरत हुईं । फल्लग्अह_्प देवी और देवता एक तो विशिष्ट काय--महिषासर की हत्या, 
वरद-मुद्रा, तजनीपाश-मुद्रा--करते दिखाये गये और फिर उनके हाथों में विशिष्ट 
आयुध या चिह्न भी दिये गये । विभिन्‍न भावों को व्यक्त करने के लिए एक से अधिक सिर 
की आवश्यकता दरुश। इस दृष्टिकोण से विचार करने पर मेकडोनल साहव के विचार 
में कुछ तथ्य मालूम होता है--“जब किसी विशेष देवता को अपने दोनों हाथों 
से क्सी काय में प्यस्त रदते हुए भी अ्रन्य ठे बताओं के मभ्य से पहचानने, अलग करने 
की आवश्यकता बरकरार रही, तब कोई उपाय या प्रयोग आवश्यक हो गया--ऐसा ही 
प्रयोग था कि देवता को दो ओर हाथ दिये जायेँ, जिसमें वह विशिष्ट शआायुध या लक्षण 
पकड़े रहे । इस प्रकार उसे पहचानने में दिक्कत न हो । जब यही प्रयोग अन्य शनेक 
देवताओं की मुूत्तियों में व्यापक-सा हो गया, तब अमेक दाथ और कभी अनेक सिर 
भी रखना देवता का विशिष्ट लक्षण माना जाने लगा?? ।" 
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यों एक प्रवल् शंका है कि यदि अनेक सिर श्योर अनेक हार्थों से देवता की अमानवीय 
भौर अपरिमित शक्ति का ज्ञान कराया गया, तो उसे दो से अधिक पर क्यों नहीं 
दिये तये ? इन ध्ममानवीय मृत्तियों परे छेवता की अपरिमित शक्ति और विभिन्न गुणों 
( करी-कभी विरोधी गुणों ) के एक साथ सामजस्य को श्शभेव्यक्तवाला विचार यद्यपि 
भारटाय मूर््ति-विज्ञान की तह में काम कर रहा था, तथापि इसमें भी सचाई है कि 
व्याव परित्र कठिनाई को दूर करने की आवश्यकता ने मूत्ति-विशान को प्रभावित 
थ्रवशा किया होगा । हों, प्राचीन भारतीय घार्मिक साहित्य और पौराणिक कथाओं में 
स्ताओं के वर्णित प्राकृतिक गुणों से इस छोर सहायता ली गई होगी) जेस्े-अग्नि को 
ऋग्वेद में तीन सिरवाजी कहां गया है; क्योंकि यज्ञाग्वि तीन वेदियों पर जलती थी । 
पग्नि और रुद्र का घनिष्ट सम्बन्ध था ही। इसलिए, शिय्र के तीन सिर की कल्प-सूर््ियों 
ना शाधार यही वेदिक ऋचा है ' इसी प्रकार ब्रह्म या विश्वकर्मा को विश्वतोमुखा? कहा 
गया और पीछे ठद्या को चार मुख दिये गये, जिससे वह चारों दिशाओं की 
घोर देखते हँ। 
फनिष्क और हुविस्क के सिधों पर शिव दो और चार टार्थों से युक्क दिखाये गये हैं | 
हविष्ठ के कुछ मिक्कों पर शिव के तीन सिर हैँ) वाश्ुढेव (व्पाण राजा ) के सिक्कों पर 
भी शिव तीन सिर के है और साथ में शप है। एक शिव-मृरत्ति में शिव के चार हाथ और 
तीन मिर है। इस प्रकार हिन्दू-ठेवताओं के रूप का विज्ास प्रथम-हितीय ६० सदी 
सक दाफी दूर तक हो चुका था। यह वात ध्यान देने की है कि जब कभी-क्सी हम सिफ 
>वत'ओं के विशिष्ट चिदह आयुध या वाहन को ही चिसित पाते हैं, तब उनकी 
*पनदाकति भी सिक्कों पर मिलती हैं। पहले ही बताया जा झुका है छि 'पाणिनि! और 
'पतः लि' ने देवताओं की प्रतिमाओशों का जिक्र क्या है। भिल्लसा के निकट हेलिग्ोडोरस्‌ 
फे गर्डस्तम्भ से पहली सदी ई०पू० से भागवत-धर्म की स्थिति का ही पता नहीं चलता है, 
यल्दि यह अनुमान भी किया गया है कि यह घ्वजस्तम्भ किसी वेष्णव-मंदिर के 
सामने द्वी खद़ा किया होगा ओर उसमे विष्णु की प्रतिमा ऋषश्य प्रतिष्ठित रही होगी । 
नागरो में एक अभिलेख मिला है, जिसमें सकपण वाघुदेव दी प्रतिमाशं रा उल्लेस है । 
नह 'पमिल्लेख पहली सदी $०-पृ० के वाद का नहीं हो सफ़्ता हैं। इसी समय बौद्ध 
मृत्ति-वेज्ञान का भी विफास हो रहा था । 
पहुत सम्भव है कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमाएँ नथुरा या ऋमरावती में साथ-साथ वनों । 
व रद्धछीप्रेतिमा बनाने की अनुमति ठे दी गई, तव भारतीय शिल्पियों को विदेशी 
परम्परा तथा उदाहरण का सहारा लेना पनावस्यक था। उपयु ऊ विचार-विमश से यह 
प्पष्ट टो गया है कि मृत्ति कला छा विकास इुछ समय पहले से ही हो रहा था । जब बुद्ध 
के प्रततेमा बनाई जाने लगी, तब कलाकारों के सामने विशुद्ध भारतीय परम्परा 
/ योग्ये की मूत्ति ) का ध्यान आना रवाभाविक था। बुद्ध ने योगाभ्यास में ही ज्ञान प्राप्त 
धया था घोर दोग भारतीय सन्‍्हयि छा विशिष्ट गुण है । इस “्वन्ध में मोहेनमोदरों 
। #िती योगासन पर बेंठे सीन रुखाले पुरुष की मृत्ति उत्टेगनीय है। यथपि हरप्पा- 
सभ्यरा की यूप सृत्ति मे ओर मधुरा की बुद्ध-पनिमाश्रों में दोनआाई हार वर्षो का ऋन्तर है, 
तथा बुद्ध वी प्रतिमा की निर्मिति के समय फलाछारों का ध्यान न्‍्वमावतया योगमुद्रा णी 
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शोर गया। हरप्पा-सभ्यता की परम्परा हिन्दू-सभ्यता में झात्मसात्‌ू कर ल्ली गई भी, 
और मथुरा हरप्पा से बहुत दूर नहीं था । बुद्ध की योगाश्षीन मूत्तियों मे मोहेनजोदड़ो को 
योगी-मूर्ति की परम्परा का पुनर्जीवित द्वोना माना जा सकता है। चुद्ध के शारीरिक 
सौम्दर्य और अगों को काल्पनिक महापुरुषों के लक्षणों के आधार पर अभिध्यक्त किया 
गया । बुद्ध की विल्कुल सीधी-खड़ी मूर्तियों की कायोत्सग-मुद्रा को चक्रों की विशालकाय 
खड़ी मृत्तियों की परिपाटी पर द्वी पहले उतारा गया | इस प्रकार बुद्ध की प्रथम मृत्तियाँ 
भारतीय परम्परा और कला तथा धम की तत्कालीन प्रगति के आधार पर द्वी गढी 
गई, किंघ्ी विदेशी परम्परा के गर्भ से नहीं निकलीं ।* 
गान्धार-कल्ला की वुद्ध-प्रतिमाओं में हम बुद्ध छो सीधा तनकर तग पद्मासन पर बठे 

और पूरी झाँखें खोले देखते हैं । इस आसन पर बुद्ध को सुख नहीं मिले रहा है--ऋमल 
की लुकीली पख्चुडियाँ गछती सी लगती हैँ मूर्ति का तना रहना कष्ट की भावना प्रकट 
करता है। पर, भारतीय योग-दशन के सिद्धान्त के आधार पर योगासन अत्यन्त सुखासन 
वन जाता है और योगी के आध्यात्मिक सुख और सनन्‍्तोष की लद्दर ( रिधर सुख ) सारे 
शरीर के अन्दर प्रवाहित दीख पढ़ती है। यह सौम्य और सुखकर अनुभव गान्धार-सुद्ध 
को अपने आसन पर नहीं होता है। इसी से यद्द स्पष्ट है कि गान्धार बुद्ध की प्रतिमाएँ 
भारतीयों के लिए श्रवश्य बनीं , पर भारतीय भावना के अनुकूल नहीं सिद्ध हुई" । यह 
सच है कि अभीतक वुद्ध की जितनी प्रतिमाएँ मिली हँ,उनमें गान्घार- प्रदेश में प्राप्त प्रतिमा 
ही सबसे पहले की प्रतिमा है, पर यह एक संयोग की चीज है ।5 मथुरा और अमरावती में 
प्राप्त बुद्ध-मूर्तियाँ गान्धार-परम्परा की उपज नहों हैँ। यद्यपि इनके प्रथम उदाहरण 
उपलब्ध नहीं हैं, तथापि यह मानना असंगत न द्वोगा कि यहाँ की प्रयम मूरत्तियाँ भारतीय 
परम्परा और यक्ष की मूत्तियों के भ्राधार पर ही वनी थाँ। यद्द बहुत सम्भव है कि 
बुद्ध-प्रतिमाओं की आवश्यकता और मॉग को पूरा करने में गान्धार के कलाकारों ने पूरा 
ह्ाम बेंटाया हो , पर बुद्ध की मूर्ति के लिए भारत यूनानी प्रभाव का ऋणी नहीं है। 
एक आधुनिक पश्चिमी पिद्दान्‌ ने यह विचार व्यक्त किया है कि मथुरा की कला पूर्यत 
भारतीय है झौर यह प्राचीन भारतीय शंक्षियों फी अतिब्ृद्धि है। ईंपा से २०० वर्ष 
पूव ही जन-कायोत्प्वग-पमुद्रा में जन-मूर्तियाँ इस क्षेत्र में बनती थीं, और बुद्ध-प्रतिमा के 
विक्वास का इससे सम्बन्ध है ।/ कुषाण काल में मथुरा और गान्धार दोसनों तदेशों मेँ 
शिल्प-कला की उन्नति हुईं। इसो समय या कुछ पहले--भ्रायः साथ-साथ ही गान्धार 
और मथुरा मे प्रथम बुद्ध-प्रतिमाएँ वनों । मधुरा-कल्ा पर गान्धार-कला का ही नहीं 
वरन्‌ अमरावती की कक्षा का भी प्रभाव पड़ा ।* 
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मथुरा की युद्ध-प्रतिमाओं में बुद्ध विशाल और अत्यन्त वलिष्ठ दीख पदते हैँ । 
मूर्ति की विशालता और निपुणता यत्षों की मूत्तियों के अनुक्रम में है। इन मूत्तियों से 
कहापन, करेर आकृति और दक्तता का अनुभव होता है। यह पहले ही कहा जा चुका 
है कि मथुरा-कला पर पढ़ोसी गान्धार शेल्ली का प्रभाव पड़ा और मधुरा-फल्ला का प्रभाव 
पूर्वीय मृर्ति-केन्द्रों पर पड़ा । पूर्व में मधुरा-शली की कला के उदाहरण उपलब्ध हुए हैं। 
इस ज्षेत्र में, ' सबसे पहली प्रामाणिक बुद्ध की प्रतिमा सारनाथ की है, जिसका समय शक 
काल ६ (घर्थात्‌ 5५१ ३०) है ।* यह मथुरा के लाल पत्थर की चनी है और कुपाण-कला 
की हुन्ब-हू नकल है। मथुरा के भित्तु 'बल' ने यह मूत्ति प्रतिष्ठित की थी और मथुरा 
के कलाकार ने द्वी इसे बनाया था। रामप्रसाद चन्दा के विचार में इस मूत्ति ने पूर्वीय 
भारतीय कला के इतिहास में क्रान्ति पंदा कर दी ।* धीरे-धीरे पूर्वीय भारत के कलाकारों 
ने किस प्रकार नकल करना छोड़ अत्यन्त सुन्दर और आध्यात्मिक भावना को व्यक्त करने- 
वाली मृत्तियों का विकास किया, इसका इतिहास स्पष्ट हैे। सारनाथ की इस मूत्ति के 
याद भ्रावस्ती की बुद्ध-बूत्ति आती है, भिसका समय शक-काल १६, (अर्थात्‌ ६७ ई० है। 
यह भो “बल!' द्वारा प्रतिष्ठित हुईं यी। साँची में प्राप्त चुद्ध-मूत्ति 'वासिस्क” के २८ वें वष, 
अर्थात्‌ १०६ ई० की है। ये सभी मूर्तियाँ मधुरा के लाल पत्थर की वनी हैँ। इन 
मूत्तियों में गान्धार-शेली के प्रभाव के परिणाम-स्वरूप कठोरता और अन्‍्तमु खी भावना के 
स्थान पर बहिसु खी भावना अभिव्यक्क है । 

मगध में बुद्ध की सबसे प्राचीन मूत्ति बोधगया में मिली है। इसका समय ६४ 
(सवत्‌) है भोर न्िरुमल नासक नागरिक की देन है। यह मथुरा के लाल पत्थर की 
यनी है। कर्निघम के विचार में यह तिथि सेल्युकस-संवत्‌ की है. और इस मूृत्तिका 
सप्तय दूसरी सदी का सध्य-काल है ।3 वेणीमाधव वरुआ के विचार मे अभिल्लेख की 
शली और आहत शब्दों के व्यवहार से यह निश्चित द्वो जाता द्वे कि यह द्वितीय या तृतीय 
सदी के बाद को नहां है। मूर्ति वज़ासन में है श्लोर शरीर रुत्च और वलिष्ठ है। 
कुषाणकालीन मूर्तियों कौ परम्परा के अनुकूल ही यद मृूत्ति है। मृत्ति-अला की शंली 
के आधार पर लुडबिग्‌ बंक्ोफर इसे द्वितीय सदी के वाद की वनी नहों मानते हैं, * पर 
भी रामप्रसाद चन्दा प्रमृति अन्य विद्ान्‌ उत्हीण अभिलेख को शुप्रकालीन मानते हैं. 
ओर इसका समय ३१६ + ६४ ८ ३८३ ३०, (चन्द्रगुप्त द्वितीय का समय) बतलाते हैं ।" 
इस मूत्ति के मुख पर जो शातिमय और शअआध्यात्मिक काति व्याप्त है, वह गुप्वालीन 
विशेषता को युष्ट करती है । इस मूत्ति में शाल दोनों कर्धों को ढके हुए है भोर वत्तस्थल 
के दोनों ओर फल्षा है मधुरा-शली से भागे बढ़ी शंत्ी के विकास का यद्द एक प्रमुस 
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लक्षण है। सथुरा-शली की अन्तिम तिथियुक्त मूर्ति कटरा में मिली है। जिसका समय 
शक्क ६८, (अर्थात्‌ १७६ ई० )है। इसमें मृत्तिका सिर घुटा है। वोधगया की पृत्ति के 
सर पर घुधराली लटे हैं। फटरा की मूत्ति में श्रांस आधी खुली हैं। बोधगरा ही 
मूर्ति में प्राय बन्द आखें नासिका पर टिकी हैं और ध्यानावस्था को स्पष्ट करती हैं । हमें 
तो ऐसा लगता है कि गुप्तकालीन कलाफररों के द्वारा मथुरा-शली की रुक्षता पर प्रभावेत्पाव्क 
व्यक्षित्ववाले बुद्ध में आध्यात्मिक कान्ति और शान्त भावना को प्रकट करने के प्रथम प्रयायों 
के उदाहरणों में बोधगया की यह वुद्ध-मृत्ति है। पदुमासन पर ध्यानावस्थित ये गी की 
मुद्रा में बेठे बुद्ध की मृति वास्तव में भारतीय चिन्तनशील श्रात्मा की अ्रभिव्यत्ति है । 
शान्त, मनोविकार-रहित, साथारिक इच्छा श्रों और उत्तेजनाओं से मुक्त बौद्धिक और भौतिक 
सघषों से ऊपर उठे मन तथा निलिप्त शरीर आदि भावों को अभिव्यक्त करनेयाली इ मृत्ते 
में सत्य, ज्ञान ओर शक्ति का आदिलोत फ्‌टता है, जिससे प्रत्यज्ध सम्प फ स्थापित दर 
मनुष्य को अपरिमित रन्‍्तोष और अआआध्यात्मिक वल मित्रता ह। हेवेल साहत्र ने लिगा 
हे---“यह उस भात्मवल का प्रतीक है, जो कि वुश्ती से नहीं प्राप्त होता है और न वौर्िक 
चेष्टा से । यह ईश्वर की देन है, जो प्राथना से, ध्यान से, योग से और परमात्मा में यो ज ने 
से प्राप्त होता है ।”? सारनाथ की प्रादम-कद बुद्ध-मत्ति सम्भवत वोधगण की इस ्मूरि ' 
से पहले की है । इ 

कुषाणकालीन भअन्य कवात्मक कृतियाँ बिद्दार में मिली है। विहार कुषाण-सम्राय्य 
का अग था, ययपि यह एऊ विवादास्पद विषय है। पर, कल्ला राजनीतिक सीमाओं में 
केद नहीं रखी जा सती हं। कुम्हरार की खुदाई से कुछ ऐसे नमृने मिले हैं, जिनमें 
उत्तर-पश्चिमी वेशभूषा और आकृति स्पष्ट है । 

पाटलिपुश्न में मथुरा कल्ला के नमूने पर एक बोधिसत्त्व का सुन्दर घड़ मिला था।* 
बुल्नन्दीबाग (पटना) में एर स्थूज्लकाय पुरुष का भिट्टी का धड़ मिला है। इस्तका ऊप ते 
भाग नगा है, और लु गी घुटने तक है, जिसकी सिलवरें स्पष्ट हैं । कमर में तीन हडवाली 
कमरधनी शोभा दे रही है।? मिट्टी की तश्त में उत्कीण नारी-मूर्ति भी कृषाण ग़ल्ञीन 
है। स्त्री घोंधरा पहने हैं, जिक्षकी चुन प्रत्यक्ष है। ऊपर का वस्त्र चादर-सा है, 
जो वाँद्द और वच्तस्पल को पूरी तरद्द ढके हुए है । 

कुषाणकालीन मधुरा-शत्री से मुह दोकर गुप्त-शेली के विद्धास के लिए बिहार की 
ही भूमि उबर रही । 
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षणष्ट अच्याय 
गुप्त-कला ओर बिहार 


यद्द विद्दार का ही सौभाग्य है कि प्राचीन काल में भारत के भत्यन्त सफल साप्ताज्य- 
वादी ओर समृद्ध राजवंशों की राजधानी पाटल्िपुत्त रही। मौरय-साप्राज्य के पतन के 
बाद दूधरा भारतीय साम्राज्य गुप्त-राजाओं ने स्थापित किया। गुप्त-राजाओं का प्राचीन 
निवास कहाँ था, इसके विषय में मतमेद है, किन्तु चन्द्रगुप्त प्रथम ने जब गुप्त-साप्ताज्य 
की नोंव डाली और ३१६ ३० के लगभग गुप्त-संवत्‌ चलाया तब से अन्तिम दिनों तक 
गुप्त-साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही । चन्दरग॒ुप्त प्रथम का लिच्छवि-राजकुमारी 
कुमारदेवी” से विवाह हुआ | इस मधुर सम्बन्ध के छारण वह मगध और उत्तर-विद्ार 
को एक सूत्र सें बोधने में सफल हुआ। गुप्त-अभिल्लेखों में समुद्रग॒ुप्त को 'लिच्छवि- 
दौद्दित्र! कहा गया है। इससे प्रत्यक्ष है कि समुद्रग॒प्त लिच्छुवि-राजलक्ष्मी का भी 
उत्तराधिकारी वना। ससमुद्रगुप्त ने अपनी राजघानी पाटलिपुन्र से दिग्विजय के लिए 
प्ररयान किया था | इलाहावाद-प्रशस्ति के आधार पर यह कट्दा जा सकता है कि उसका 
साम्राज्य पूव में पूरव-वंगाल, उत्तर में नेपाल, दक्तिण में नर्मदा और पश्सचिप में पूर्वी पंजाव 
तक विस्तृत था | पश्चिम और उत्तर-पश्चिम के शऋ-कुषाण-राजाओं ने समुद्रगुप्त की 
महत्ता स्वीकार करने में ही अपना द्वित समझा था । दक्तिण के पूव तटवरत्ती और मध्य- 
दक्षिण के राजाश्ोों ने समुद्गगृप्त से हर मानकर उसही सावंभौम सत्ता मान ली थी । इस 
प्रकार समुद्रगुप्त ने भारत में, विशेषकर उत्तर-सारत में, एक शक्तिशाली धाम्राज्य स्पादित 
कर लिया था और मगघ एक बार फिर केन्रीकरण की शक्ति का गढ़ घना था | 


चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य मे शर्कषों को हराकर पश्चिम भारत को विदेशियों के 
चंगुल से छुड़ा लिया था। यदि दिल्ल्ली के समीप महसौल्ी का लौद्दस्तम्म इसी चन्द्रगुप्त को 
विशय-गामा का स्मारक है, तो विक्रमादित्य ने निश्चित रूप से उत्तर-पश्चिम 
बलख तक भारतीय विजय-ताका फहराई थो। भारतीय गौरव को पुनर्जीवित 
करनेवाले गुप्त-सप्ताट्‌ राजनेतिक नेता और महास्तेनानी ही नहों; वरन्‌ भारतीय 
संस्कृति के कमेठ समर्थक भौर पोषक मी थे। साम्राज्य-वित्तार के साथ बेभव- 
विकास की पृद्धि हो नहीं हुईं, वरन्‌ इसका पूर्ण सदृव्यय भी हुमा। धरम, सादित्य भौर 
फला के विभिन्न क्षेत्रों में अपूर्व स्फूत्तिपू्ण प्रगति हुईं। विद्या और झला के मर्मश शासकों 
के सरंदुण में भारतीय प्रतिभा वो ऐसी बहुमुखी अभिव्यक्ति सारतवर्प में फिर दभो नहीं 
हुईं । इस सम्पूणे शक्तिशाली और तनियात्मझ आन्दोलनों दा प्रमुस फेम्द्र घिह्ार था । 
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इसने प्प्रत्याशित और सर्वान्नीण विकास में भरपूर योगदान दिया। स्कन्दगुप्त ( ४५१ 
३० ) ने हुणों को मार भगाया था; पर बुद्धगुप्त के मरने के बाद ( ४६६ ३० ) हो ने 
तोरमाण और मिद्दिरकुल्ल के नेतृत्व में भारत पर पुन आक्रमण शिया, ओर मगघ के 
राणा वाल्ादित्य को भारी ज्ञति उठानी पड़ी थी। इरणों के इन भयकर श्ाकरमयणों के 
कारण गुप्त-काल की कल्नाकृतियों की वहुत बड़ी क्षति हुदं। ५२५ ३० के लगभग 
बालादित्य ने हों के नेता मिद्दिरकुल्ल को परास्त कर उसे पीछे की ओर भगा दिया | 
गुप्त-कन्ना की परम्पराएं जीवित रहौं, और गुप्त-साम्राज्य के अन्त के बाद भी हप॑-युग की 
सारकृतिक परम्पराएं इसी लीक पर चल्ल रद्दी थों। इसलिए, सास्कृतिक दृष्टिकोण से शआठवों 
सदी के अन्त तक और पाल-राजाशों के पू्णादय तक गुप्तकालीन सरकृति दी मानी 
जाती है । 

यदि हूणों के आक्रमण और सात सौ वप वाद मुसलमानों के श्राकमण के कारण 
तथा कछाक्षक्रम के अनुसार अनेक गप्तकालीन स्मारक नष्ट हो गये हैं, तथापि विहार में 
ञ्रव भी तत्कालीन अवशेषों से ही ग्रप्तकालीन वास्तु-क्ला और शिल्प-कला के विशिष्ट 
गुणों का पता चल जाता है। तत्कालीन चीनी यात्रियों के विवरण से भी गुप्त-काल ढी 
कला, साद्ित्य, सस्कृति और समृद्धि की गोरव-गरिमा की प्रामाणिक मांकी मिल्न जाती है । 


वारतु-कल्ता हर 

विद्दार में गुप्त कालीन वास्तु-ऊला के नमूनों में नालन्दा-मदाविद्वार, राजगृह फा मनियार- 
मठ, बोधगया का शिखरयुक्त मन्दिर तथा पाटलिंपुत्र और वेशाली के खँढहरों की खुदाई 
से प्राप्त कुछ भवनों के अवशेष उल्लेखनीय हैं। विश्व का अति प्राचीन शिक्षण और 
आवासीय विश्ववियालय नालन्दा-विश्वविद्यालय ही है, जिसमें हजारों विदार्थी और 
अध्यापक अनुसंधान और स्नातकोत्तर अध्ययन में संत्नग्न थे। इस विश्वविद्यालय दी 
प्रतिष्ठा दूर-दूर तक फेल चुकी थी। चीन, जापान, कोरिया और पूर्वीय प्रायद्वीप से 
शिक्षार्थो आकर यहाँ अध्ययन करते थे । फाहियान ने इस विश्वविद्यालय का उल्लेख नहीं 
किया है, पर युयान-च्वाग, जो भारत में, हे के सप्रय में, सातवीं सदी के पूर्वाद्ध' में आया 
था, इस विश्वविद्यालय का विस्तारपूर्वक वर्णन करता है। इससे यद्द स्पष्ट है कि 
नालन्दा-विश्ववेद्यालय पाँचवों सदी में स्थापित हुआ, और युयान च्वाग के अनुसार इसका 
प्रथम संस्थापक शऊ्रादित्य था, जिपे कुमारगुप्त प्रथम माना गया है। कुषारगुप्त 
प्रथम ४१५ ई० के पूर्व सिंद्दासम पर बेठ चुका था। कुमारणुप्त के उत्तरीधिकारियों मे 
नालन्दा-विश्वविद्यालय के निर्माण में प्रचुर योगदान दिया। तथागतमगुप्त, घुधगुप्त और 
यालादित्य का नाम युयान-च्वाग ने लिया है। नालन्दा-विश्वविद्याक्षय ऊँची अद्यक्विकाशों, 
मन्दिरों और वृदत कक्तालयों का समूह था। युयान-च्याग नालन्दा-विश्ववियात्नय 
के भवनों से अत्यन्त प्रभावित था और गुप्तकालीन वास्तुकला का यह विश्व- 
विद्यालय अनमोल धादश था । कोरियानिवासी हीलुन के अनुसार यह विश्वविद्यालय पूरे 
जम्बूद्वीप में सवसे अधिक शोभायपान था ।" विश्वविद्या्य एक नगर के समान घना था, 
और इसके चार हवार थे। वार पर खपरल छत थी,' जिसकी मोरी दोनों झोर कुकी थी। 
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अधिकतर मकान तीन महत्व के थे, और विद्वार में अनेक चेत्य और बढ़े-यंडे हॉल थे। 
मूलगन्धवुटी-चेत्य १०० फीट ऊँचा था, और इसी के समीप वालादित्य का बनाया स्तृप 
और भी अधिक ऊंचा था। पूरा विश्वविद्यालय ई८ को वनी ऊंची दीवार से घिरा था । 
एह द्वार विशाल विद्र को शोर उुलता था, जिससे ध्राठ ओर होंल अलग घे । विद्वारों 
के शिसर और मीनार अत्यन्त आकर्षक ठप से अलकृत थे | वे दूर से पहादी की ऊंची 
चोटियों के समूह-से लगते थे। महल सत्र इतने ऊंचे थे कि ऊपर की कोठरियों तो वादलों मे 
लुप्तन्छी, दीखती थीं । , नाहन्दा-विश्वविद्यालय के वेघगृद (09६९7४४६०7१९७) गगनयुम्पी 
अद्यलिकाओं के वने थे, झिनकी खिड़कियों से चन्द्र और सूर्य की गति का निरीक्षण किया 
जाता थरा। भिक्तुओं के निवासालय चारमहल्ा थे, ओर प्रत्येक महल पर शिल्पियों ने 
शंमानवीय जन्‍्तुशं के चित्र बना रसे घे। प्रत्ये् वा ज्ञकनी पर रंग-विरगे दृश्य चित्रित थे । 
नालन्दा-मद्दापिदार के निकट ही वाह्वांदित्य का बनाया हुआ २०० फीट ऊंचा विद्दार 
खड़ा था। यह अझत्यन्त ही सुन्दर ढग से अलेकृन था, ओर बड़ा ही प्रभावोत्पादक 
भी । चालादित्य के बनाये इस मन्दिर के गगनजुम्दी शिखर का वर्णन यशोवर्मन के मंत्री 
मालदा के अभिलेख में पाया गया है। यह अभिलेख नालन्दा मे ही मित्ञा और इसका 
समय ७२५ ६० लगभग हैं । एक अन्य जगद्द पर युयान-च्वाप ने इस मन्दिर की ऊँचाई 
३०० फीट बताई है।' नालन्दा की. सुदाई में यालादित्य-मन्दिर की नॉंव के अवशेष 
म्लि हैं) उसके ऊपर पाषाण-मन्दिर पीछे बनाया गया था। पर, बहुत सम्भव है कि 
जौखटों में उभरी पाषाण-मृत्तियों, जो कुर्सी के चारों ओर लगी हैं, पहले के बने मन्दिर 
के अग ही ।* हृपबद्धन ने पीतल से आच्छादित विहार भी बनाया या। युयान- 
ग के बणन से गुप्कालीन वास्तु-फला का प्रामाणिक शान हो जाता है। नालन्दा के 
संढ्हर से प्राचीन वेभव की माँडी मिल जाती है ।3 नालन्दा की जुदाई से यह पता 
चत्ता है कि नालन्दा के विहार एक-पर-एक कालक्रम से घनते गये ओर इस प्रह्वार पोचवीं- 
छठी सदी से लेकर १० वो सदी तक के स्थापत्य-इतिद्वास का पता चलता है। प्रमुस स्तृप 
(स० ३) की खुदाई से यह स्पष्ट है कि पहले यद्द स्तप छोटे पमाने पर था, पीछे चलझर इसे 
वृहत्‌ रूप दिया गया। इसका पॉचवों स्तूप छठी सदी का है, और इसके चार्रा कोनों पर 
एक-एक शिखर है। मूर्ति रखने के ताय (४7०705) रत्तप के मध्य में चारों ओर बने हूँ, 
जिनमे चूने ओर बालू की बनी सुन्दर मूत्तियाँ वठाई गई हैं।” इस काल के स्तृप अठा- 
कार नहीं, वरन्‌ समकोण चतुभु जाकार (8570७7०) हैँ। इस 'स्तृप रथल की खुदाई से 
यह पता चलता है कि सात स्तूप फालकम से एक-पर-ए७ बनाये गये। सयसे निचला या 
पहला स्वृप अवश्य ही गुप्-काल के पारंभिक वर्षा का रद्दा होगा। कोई पवित्र झ्वशेप के 
चिट नहों मिले हैं। पॉचिवा स्वृूप का समय छठी सदी माना गया है। इसी समय फे 
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कुछ पूजार्थ सकल्पित रतूप हैं जो इस पॉचवें स्तूप के सटे द्वी हैं। इनमें एक उल्लेश्ननीय हे, 
क्योंकि इस छोटे स्तृूप की छत वेलननुमा है, और इसके मेहराव (५००४७) भत्यन्त दी 
ही शुद्ध प्रकार के हैँ और मेहराव की दिन्दू-शली के प्रथम उदाहरणों में हैं | अतः 
मुसलमानों के आने के कई सेकड़ों वर्ष पहले की ई'टों के वने मेहराव मगध में उपलब्ध हैं ।' 
रतूप (सं० ३) से १०० गज उत्तर एक अन्य बड़े रतूप (सं० १२) का खंढ़हर मिला है। 
यहो भी कालक्रम से एक के वाद दूसरे रतृप खड़े किये गये। पर, गुप्तकालीन और उसके 
बाद के भी स्तूप समचतुभु जाकार हैं, पर चारों कोर्नों पर चतुभु जाकार निकास 
(97०)९०४००) है, और पूर्व डी ओर बीच में सीढ़ियों हैं। इन चारों कोनों पर चार 
बौद्ध मन्दिर थे, और मध्य में मुख्य स्तूप था ।* इस प्रकार दम नालन्दा में गुप्त-धाल दी 
में 'प'चायतन”-मन्दिर के आदरश या परिपाटी छा उदाहरण पाते हैं। इन कोनेवाले 
मन्दिरों में (007707-8777709) बौद्ध प्रतिमाएँ प्रतिष्टित थीं | बुछ दूर हटकर एक मदिर- 
में अवलोकितेश्वर की पॉव फीट की ऊंची सुन्दर प्रतिमा मिली है | मध्यसिथित विशाल मन्दिर 
( स्तूप ) के प्रवेश-द्वार के निकट पत्थर की कुछ पह्टियोँ श्रौर स्तम्भ की आधार-शिलाएँ 
मिली हैं, जो ड्योढ़ी--पोच (2०7०४) के भग्नावशेष हैं। (गुप्तकालीन हिन्दू-मन्दिरों में 
भी पोचे या पोटिंको रद्दती थी, जिसकी छत दो स्तम्भों पर टिकी रहती थी ।) कोणस्थित 
मन्दिरों के भी पोच थे और कुछ के पाषाण-र्तम्भ के अवशेष मिले हैं । इस रूप (स० १२) 
के निकट दी दतक्तिण-पूषे की ओर अनेक इत्ताकार और समचतुभु जाकार संकल्पित 
स्तृप मिल्ले है,जित पर सजावट (१(०प०१॥४६) है और ताख (/३0068) हैं, स्तृप (स॒० १ २)- 
स्थल के ग॒ुप्तकाल्लीन चत्य फी आलाओं से भरी दीवारों पर लोक-जीवन के रस्थ और रस- 
भरे चित्र उत्कीर् हैं, जो लोक-ऋला (7०४-७7४) के परिष्कृत उदाहरण हैं। इस चैत्य- 
स्थ्ञ की खुदाई से पता चला है कि प्रदक्तिणा-पथ ईंट और कँकड़ी से पिटा हुआ था। दो 
प्रदक्तिणा-पथ १५ फीट ऊँचाई की दूरी पर बने थे, जिससे यह अभिषशाय निकलता है कि 
यह मन्दिर कम-से-कम दोमहला रद्दा होगा । इन प्रदक्तिणा-पर्थों पर पानी के निकास्र के 
लिए किनारे पर पत्थर की ओलतियाँ बनी हैं । 

नालन्दा के गुप्तकाल्ीन विद्दारों के अवशेष जो मिले हैं, उसी आधार और शझाकार 
(299) पर पालकालीन विहार बने । विहार के लिए एक प्रवेश-द्वार था, ऑगन के चारों 
ओर बरामदे थे, जो छत से ढके थे । घरामदा की छत स्तम्भों पर टिकी थी। इन्हीं बरामर्दों 
के भीतर चारों ओर कोठरियाँ थाँ। एक कोने में सीढ़ियाँ था, जिनसे पता चल्ता है कि 
कुछ विद्वार कम-से कम दोमजिले जरूर थे। उपरले महल के बरामदे की छत भी 
स्तम्भों पर टिक्की थी। 5भी भाँगन के मध्य में या कभी पूव कोर पर बौद्ध मन्दिर या 
चेत्य बने थे । 

गुप्तकालीन स्थापत्य के प्रमुख उदाहरणों में बोधगया के मन्दिर का प्रधान स्थान है। 
पहले बताया जा चुका है कि समरेखा को आकृतिवाला छचा शिखरयुक्ष मंदिर कुषाण- 
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काल का नहों, चरन्‌ बाद का है। क्योंकि, फाहियान ने इस श्रत्यन्त आकर्षक और 
प्रभावशाली मंदिर का वन नहीं फ्िया है। इसलिए, यह विदित है कि मंदिर का 
आधुनिक ढठोंचा फाहियान के बाद द्वी दिया सयया । युयान-च्वाग ने वोधगया-मन्दिर का 
वर्णन किया है। वह लिखता है--“यह मन्दिर ईटों का वना था, और वोधिरज् के 
पुदे में स्थित था। मन्दिर १६९० फीट से भी श्रधिक ऊँचा था, और इस पर  चूने से 
सफेदी की गई थी । इस मन्दिर के शिक्षर के कई महल थे, ओर प्रत्येक महल की दीवार 
में मूत्तियों के लिए ताख चने थे, जिनमें सुवरण-मृत्तियों बेठाई गई थीं। शिक्षर की चारों 
समझोण चतु भुजाकार दीवारें मोती की लड़ियों के चित्र से अलंकृत थीं। शिखर के मस्तक 
पर सोने का पानी किया हुआ तोंबे का आमलक था। मन्दिर के पूरव भाग में तीन 
बड़े-बड़े होल सम्बद्ध ये, जिनकी लकड़ी की नक्काशी में सोने और चांदी के तार आकर्षक 
ढंग से मे थे । इन होंलों के बाहर वाई' ओर अवलोकितेश्वर बोधिसर्त की मूत्ति और 
दाहिनी ओर मेत्रेय की चोंदी की मूत्ति थो। मन्दिर मे बुद्ध की मिट्ठी की मूर्ति भूमिस्पश- 
मुद्रा में प्रतिष्ठित थी। वंगाक्ष के राजा शशाक ने चोधिग्वत्ञ को नष्ट करने की कोशिश की 
थी और उसने इस मूत्ति को तोड़ कर शिवमूतत्ति प्रतिष्ठित करने की श्राज्ञा दी थी; पर जिसे 
यह काम सौंपा गया था, उस ब्राह्मण ने डर कर बुद्ध की मूत्ति को छिपा दिया । मन्दिर 
के चार्रों झोर कड़े पत्थर की १० फीट ऊंची रेलिंग थी” ।* 

युयान-च्वाग के ऑशो-देखा वर्णन से वोधगया-मन्दिर की वास्तु-झज्ञा का ज्ञान हो 
जाता है। श्री राखालदाप्त बनर्जी ने इस ऊँचे शिखरयुक्क मन्दिर को गुप्तनकाल के बाद का 
माना है। उनके विचार में गुप्कालीन मन्दिरों के शिखरों का इतना विकसित श्प अम्यत्र 
नहीं मिलता है। शुप्तकालीन प्रारम्भिक मन्दिर तो चौड़ी छत और स्तम्मों पर अधारित 
छोटी पोटिको के लिए ही प्रसिद्ध है।* पर, यह तके ठीक नहीं मालूम पढ़ता; क्योंकि जब 
युयान-च्वाग स्पष्ट कहता है कि नालन्दा में वालादित्य फा पनाया मन्दिर योघगया के 
मन्दिर के सदश था। हम देख चुके हैँ कि घालादित्य के मन्दिर फे शिखर की ऊँचाई का 
उल्लेख एक प्राचीन शित्षालेख में भी हुआ है। बोधगया में प्राप्त 'महानामः के शिक्षा- 
लेख से ( जिसका समय गुप्त-संवत्‌ २६६ . ५८८-८६ इ० है ) यह पता चलता है छि 
बोधिमंड के चारों ओर एक मन्दिर खड़ा था, पर यह मन्दिर प्रधान मन्दिर से भिन्न 
है। युयान-च्वाग के अनुसार एक शिवभक्त ब्राह्मण ने वोधगया के मन्दिर को बनवाया 
था। बरुआ ने सरसक यह सिद्ध करने की कोशिश की द दि यंगाल का राजा शशाद्‌ 
ही इस मन्दिर का यथार्थ निर्माता था, चूँकि हर्प से उसकी राजनैतिक शन्न्‌ ता थी, 
इसलिए लोगों ने बुयान-च्वाग फे कान उसके विरुद्ध भर दिये थे। पर, दस बरुभा 
फी इस वकालत से सहमत नहीं हैं। युयान-च्वॉंग एक शिक्षित और सदाचारी विदेशी 
तीधयात्नी विद्वान था, केवल हप॑ से मित्रता के कारण वह विद्वान तीर्थयात्री शशाद पर 
ऐसा मिथ्या अमियोग, विना जोच-पढ़ताल के, नहों लगा सकता । शशारू बौद-पादिस्य 
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भ्रायमज्जु भीमूलकल्प” में भी कट्टर बौद्धघधमविरोधी बताया गया है। यद्यपि हम योधगया 
के मन्दिर के वास्तविक निर्माता के प्रश्न पर कोई निणय नहीं कर पाये हँ, तथापि इसका 
भ्रेय शशाडू को देना एकदम अनुचित सममते हैं । यह बहुत सम्भव है कि शशाह के 
मरने फे बाद (६२५ ६०) मगध के राजा पूर्णवर्मन ने नई रेलिंग खड़ी की, जिसमें कुछ 
प्राचीन रेलिंग-एतम्भ भी काम में लाये गये । यह रेलिंग भी १० फीट ऊँची थी, ऐश्वा 
युयान-च्वाग ने लिखा है। कर्निंघम ने लिखा है कि ६३७ ई० में युयान-च्वाग ने जिम्न 
बोधगया के मन्दिर का वणन किया है, वह वत्तम्रान मन्दिर से इतना मित्षता-जुलता है 
कि अनेक बार मरम्मत के याद भी इसमें शक नहों, कि चीनी यात्री ने इसी मन्दिर के 
देखा था ।१ मन्दिर के शिक्षर की चारों चतुभु जाकार भुजाओं में, ताखों ( ॥१700०8 ) 
में, मूर्तियों थीं, यह मन्दिर की पश्चिमी प्राचीन भुगा के ताखों से सिद्ध दो जाता है ।* 
युयान-च्वाग के द्वारा वणित नालन्दा का वालादित्य मन्दिर और बोधगया के मन्दिर का 
साटश्य भी महत्त्पूणा है । वोधगया के मन्दिर का ऊंचा शिखर श्रपनी भध्यता के 
क्षिए दशनीय है ।* अपनी चारों समकोणवत्‌ भुजाशओं पर छोटे-छोटे शिखरों के नमूने 
से अलंकृत होने के कारण बोधगया-मन्दिर का शिखर, भविष्य के मन्दिर शिखरों 
के रूप और अलंकार पर, अपनी छाप छोड़ गया है । 
भारतीय मन्दिर की वास्तुविद्या के तीन प्रकार माने गये हैं--नागर, वेसर और 
द्रविंड । नागर-शंत्ली की विशेषता है--चतुभु जाकार गर्भगृह की छुत पर ऊँचा शिखर । 
बोधगया का मन्दिर नागर-शल्ली के प्रथम उदारहणों में एक है। स्वर्गीय ढा० भणडारकर 
के, विचार में नागर-शली का उद्गम रा जपुताना-स्थित “नागरी? शहर के नाम पर 
हुआ। पर, डा० राखालदास बनर्जी ने यह तकपूण विचार प्रकट किया है कि “नागर? 
शब्द नगर से निकला, और प्राचीन और पू्व॑मध्यकाल में नागर? शब्द पाटलिपुत्र॒ का 
दी द्रोतक था । इसका यह अथ हुआ कि उत्तर-भारत की वास्तुकला की प्रधान शली 
का, विकास मगध में ही हुआ । इसलिए, इसी क्षेत्र मे नागर-शेली के प्राचीनतम उदा- 
हरण मिल्ले हैं, जंसे--बोधगया का मन्दिर, गया जिला के कौंच का मन्दिर और शाहाबाद 
जिले का सुरणठेश्वरी-मन्दिर | 
कुम्हरार ( पटना ) की खुदाई से गुप्तकालीन आरोग्यविहार का पता चला है। 
एक मुहर पर गुप्तकालीन लिपि में “आरोग्यविहार' उत्कीणे है। इस आरोग्यविहार 
के कुछ कमरे और एक बरामदा को प्रकाश में लाया गया है। सबसे बड़ा कमरा 
३२११६” )८ १०/६” का है और इससे सटा एक छोटा कमरा १०८" )८ १०” है। एक बड़े हॉल 
से सटे एक छोटा कमरा बनाने के नियम का शायद यहाँ पालन किया गया है। इसका 
क्या प्रयोजन था ? यह एक आरोग्यविहार था, जहाँ रोगी की सेवा-शुभ षा होती थी । 
बहुत सम्भव है कि बड़े हॉलों में खां बिछी थों और छोटे कमरे में चिकित्सक और 
परिचारिकाएँ सलाह-मशविरा करते और रोगियों फी देखभाल के लिए रद्दते गया दवा- 
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दारू का प्रबन्ध रखते घे। ऐसा ही प्रबन्ध आजकल -भी - सावेजनिक «अस्पतालों में 
देखा जाता है । फाहियान मे पाटलिपुत्न के वढ़े-बढ़े दातज्म ओपधालयों और चअस्पतालों 
का भी वर्णन किया है। कुम्हरार की खुदाई से यह भी एक मार्के की वात मालूम हुई छि 
गप्त-काल में मी कमरों की जमीन का चूना ओर सुरखी, के गारे से पलस्तर किया जाता था | 

पदले द्वी कद जा चुका है कि गुप्तकालीन_ प्रथम _हिन्दू-मन्दिर वंडे साधारण ढंग 
से बनते घे। एक चतुभु जाकार गर्भगृह था; और उससे मिले हुए स्तम्भों 
पर आधारित एक पोरटिको। मन्दिर की . छत चौड़ी पारी जाती थी । कुछ समय वाद 
गभरह से सम्बद्ध एक समामण्डप भी स्तम्भों पर आधारित बनने लगा । स्तम्भ अठपहल 
चौकोर होते पे । राजगीर में वभारगिरि पर महादेव का नष्टप्राय मन्दिर इसी प्रक्रार 
का है और इसका समय सातवीं-आठवीं सदी माना जा सकता है । 

राजमीर में मनियार-मठ के समीप जो डमनुमा स्तूप सिल्ला है, उसका अन्तिम 
भाग गप्तकालीन ही है! मणिभद्र यक्ष या मणिनाग का राजगृह से प्राचीन सम्बन्ध था 
ऐसा उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों में आया हू । 'संयुक्तनिकाय” में समगध-स्थित मणिमाल-चत्य 
का उल्लेख है और यह मणिभद्र यत्ष का निवासस्थान था। बहुत सम्भव है छि इसी 
प्राचीन पुरयस्थान पर गृप्तकालीन स्तूप खड़ा किया गया हो |" इस विल्ज्वण स्वृप की 
बाहरी दीवार पर चारों ओर ताखों में चूने और बालू की वनी मूर्तियाँ गुप्त-झाल की मूर्ति 
कला के उदाहरण हैं । इसी सिज्षसिले में शाहाबाद जिले के भभुआ सबडिवीजन में स्थित 
मुडेश्वरी देवी का मन्दिर उल्लेखनीय है। चंत्य-मरोसों (एफक्वाक्य "ाए6०७४७ ) से 
अर््॑कृत रैटों का बना यह मदिर और इसकी दीवारों पर भारी, पर आकषक ढंग से, ररसी- 
नुपा सजावट गुप्तकालीन वास्तुकला को सीघ में है। उ्लोॉक साहब के विचार में ययपि 
यह मदिर गप-शल्ली से प्रभावित है, तथापि इसका समय आठवीं सदी है । पर मु डेश्वरी 
मंदिर का एक अभिलेख दृर्-संवत्‌ ३० (६३६ ई०) का है । इसलिए, यह निश्चित-सा है 
कि मदिरि सातवीं सदो के पूर्वाद्ध में अवश्य द्वी खड़ा था। कुमारस्वामी के विचार में 
यह अठपहल मदिर दृपवद्ध न के समय का दी है । 

गुप्त-काल में विद्दार-प्रदेश में अवश्य ही अनेक बौद्ध विहार, मंदिर तगा राजभवन 
बने, पर प्राय सभी नष्ट हो गये हैं। बोघगया के मंदिर के समीप ही समुद्रगप्त के 
समय में लंका के राजा मेघवम ने विशाल विहार बनवाया था। फपाहियान और युयान- 
न्‍्याग ने इस विहार की ठेखा ज़ा था। युयान-च्चाग ने मंदिर की चहारदिवारी से अलग 
मदायोधि-सघाराम' का वणन किया है | इसमें ६ विशाल होल थे और तीन महलवाली 
वेघशाला की मीनारें थों। यह संघाराम तीस या चालीस फीट ऊंची दीवार से घिरा था 
और इसी अहाते में लंका फे राजा का बनाया विद्वार था। लंका-विहदार की एक शलग 
| अह्ारदिवारी थी।४ आदित्यसेन के अभिलेख से यह पता चलता है कि अपसट ( गया 
१, जिप्न-छख्वा+-६८, - 
३२ संदइला लाए ता उावादा $ल्‍्यॉकध्राट, 77 7246-49 
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जिला ) में एक विशाल विष्णु-मंद्रि प्रतिष्ठित था। नालन्दा के गुप्तजालीन विद्दारों 
का परिचय दिया द्वी जा चुका है । 
मृत्ति-कला 

गुप्त युग में मूर्ति कला की अ्रप्रत्याशित उन्नति हुई । यह युग पुनजीवन का युग नहीं 
है, वरन्‌ भारतीय फला झौर संस्कृति के पूर्ण प्रस्फुटन का युग है। इस थुग में ब्राह्मण- 
धर्म ने अपनी प्रधानता फिर प्राप्त कर ली, फिर भी घामिक सहनशीलता की पूर्ण पवित्रता 
बनी हुईं थी । इस कारण बौद्ध, जेन और हिन्दू-धर्म के सम्प्रदार्यों के विकास में किसी तरह बी 
रुकावट न आई। इस युग की दूसरी श्र प्रमुख धारा थी भक्तिभावना की प्रधानता । 
भक्ति ने व्राह्मण-धर्म के भिन्न-भिन्न सम्प्रदा्यों की दी नहीं, वरन्‌ बौद्ध धर्म को भी अनु- 
प्राशित किया । बौद्ध धरम में महायान संप्रदाय अधिक लोकप्रिय था। और, ब्राह्मण-घर्म 
में सूथ, विष्णु और शिव की पूजा अत्यन्त प्रचलित थी । यज्ञ, योग और कर्म-विद्धान्त पर 
शटल रहने के वदले इष्टदेव की पूजा ही घम्र का प्रधान अग बन गई | इस वातावरण में 
मिन्‍न-मिन्‍न इष्टदेव या देवियों की मूर्तियों की माँग बढने लगी और उनका निर्माण व्यापक 
पप्नाने पर होने लगा शानियों और जन्नसाधारण में यह विश्वास दृढ़ हो गया था कि 
कलियुग में देवता मूत्तियों फे माध्यम से ही दर्शन देते हैं। ब्राह्मए-धम्म में अनेक 
भिक्ष-भिन्न सम्प्रदा्यों का विकास हुआ, अत देवताओं को सूची अत्यन्त लम्बी 
होती गई। इस कारया भी प्रतिमा-नि्मोण को अत्यधिक बल मिला । ययपि प्राचीन 
काल से ही मूत्तिपूजा चली ञआा रही थी, पर यूनानियों और शरक्कों के प्रत्यत्त 
सम्पक में प्रतिमा-निर्माण या मूत्ति-कला का विकास द्र॒ततर गति से बढ़ा । 
यह सत्य है कि प्रतिमा-निर्माण में मूत्तिकार शास्त्रीय नियमों और रूडिप्रस्त 
काल्पनिक लक्षणों का पालन करने के लिए बाध्य था, फिर भी उसे एक 
सीमा तश्न प्रतिमा में सौन्दय भरने की स्वतन्त्रता प्राप्त थी। उस समय यह विश्वास था 
कि सुन्दर प्रतिप्रा में ही देवता का वास होता है। देवता को सुन्द्र मृत्तियों द्वी पसन्द हैं । 
यूरोपीय गिर्जाघरों में सजी मूर्तियों की तरह भारतीय घम-मृत्तियों का अभिप्राय आ्रालकारिक 
नहों था, न वे ड्राइए-हूप की शोभा बढ़ाने के लिए थीं । एकमप्ान्न वे कज्ञा के आलोचकों हे 
पुरस्कार पाने की ल्ाक्षता से भी नहीं गढ़ी गई थौं। उनका एक्रम्ात्न अभिप्राय था धार्मिक 
साधना फो आसान वनाना | फिर भी वे मूत्तियों अपने स्वस्थ और पविन्न सोंदर्य के कारण 
भारतीय कल्लाक्ारों की सफन्नता के जीवित साय हैं। निश्चित नियमों और कल्पित 
परम्पराश्रों से बंधे रहने के बावजूद ऋत्ञाकारों ने मूत्तियों में ताजगी और रस का अद्भुत 
सचार किया है। गुप्त-युग की मूर्ति कक्षा विशुद्ध भारतीय है, और जो कुछ भी विदेशी तत्त्व 
थे, उनको इस प्रद्वार आत्मसात्‌ कर लिगा है कि उनकी स्वतन्त्र स्थिति का पता ही नहीँ 
चक्षता । गुप्तकालीन मूर्तियों में आध्यात्मिक काति और ञआन्तरिक शाति की छटा व्याप्त है। 
इस दिशा में गुप्तकला मथुरा-शेली से बहुत ञआगे बढ़ गई है। मूत्तियों के सरस 
सोंदय भौर कोमलता को देखकर दशछ का मन प्रतिमा के साथ पसीजता-सा लगता है। 
मूत्तियों के देखने से आँखों की तृप्ति के साथ आन्तरिक धुख और पन्तोष भी प्राप्त होता 
है। वे हमें पने झान्तरिक सौन्दये की ओर आकर्षित करती हैं, न कि केवल बाहरी 
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सौंदर्य पर हमें अटकाये रहती हैं। उन मूत्तियों में आध्यात्मिकता और वौद्धिकता छा 
सुन्दर सामजस्य के साथ-साथ आध्यात्मिक भावनाओं की स्चेष्ठता स्पष्ट अभिव्यक्त है । 
यथपि मानव-घरीर ही कलाकार का प्रधान विपय था, तथापि उसमें उसने पार्थिव सौन्दय 
से अधिक इखरीय सौन्दर्य के प्रकट फरने में सफलता पाई है। 

गृप्तकालीन कलात्मक हृतियों में पूवेकर्ती स्वदेशी कला के ऐश्वये, स्वाभाविकता, 
जीवन के प्रति सरसता, भावुकता के साथ-प्ताथ अल्लंकारिता और ओआध्यात्सिक्ता का 
सुन्दर ब्म्मिश्रण हुआ है। इसी समय मृत्तियों को प्रभा-मगइल (रप्र0०5 07 ॥00०) 
से भलंकृन करने की परिषाटी शुरू हो जाती है। तृतीय आयाम के रहते हुए भी एफ 
प्रभावलि (590) से जुटी मृत्तियाँ मिलती हैँ । यह प्रभावति गोलाकार है, पर अधिकतर 
अग्ठासार मिलती है और इसके कोरों पर वेल-थूटे की नक्काशी है। मूर्ति के ऊपर 
आकाश में विचरते हुए गन्धवों, किन्नरों या अप्सराशों को दिसाया गया है। देवता 
के सर पर लम्बे और घु घराले वाल टोप-से (५४8) सजे लगते हैं, शरीर पर का बस्तर पार- 
दशक है, अगों की कोमलता इन महीन वरस्त्रों से कॉकती रहती है। वस्त्र शरीर से 
सिपका-सा रहता है। इस प्रकार मूर्ति को नग्न नहीं दिसाते हुए भी शरीर के सौन्दय 
के निलार को अभिध्यक्त किया गया हैं। ग़ुप्तरालीन कला का परिपष्कृत गुण इससे भी 
स्पष्ट हो जाता है। शारीरिक सौन्दर्य को उचित स्थान दठेते हुए भी सुसंस्कृत झोर संयत 
गुणों को सवोपरि महत्त्तदिया गया है। गुप्त-युग की मूत्तिफला के ये उपयुक्त गुण 
भारतीय कला के उत्तम प्रसाद हैं। विद्ार-प्रदेश में गप्कालीन मृत्तिकला के इन गुणों 
के विफास और अभिव्यक्ति के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं । 

विहार की गुप्तकालीन बौद्ध-मृत्तियों के अध्ययन के लिए वोधगया में मिल्ती बुद्ध की 
मृत्ति का उल्लेख अयरकर ऐै। यह पहले कहा गया है कि यह मृत्ति मधुरा के लाल 
पत्थर की घनी है जय छि कुछ विद्वान इसे दूसरी सदी का वना मानते हैं और कुछ 
इसे गुपकालीन समझते हैं। अभिलेख की लिपि के आधार पर कुछ निश्चित नहों कद्दा 
जा सकता ; क्योंकि लिपि-विज्ञान ( 9७8९०६ए४०४४ ) सन्देह्दात्मक छाल के निशय र्मे 
भत्यन्त प्सन्तोषननक सिद्ध हुआ है, विशेषक्र जब सौ या डेढ़ सौ वर्ष के अन्तर का 
सवाल दो । कला की शेली वो देखकर मूर्ति के काल-निणोय में सहायता मिल सकती है । 
मधुरा के लाल पत्थर, मूर्ति का बलिष्ट शरीर, तनी हुई आकृति आदि इसे मथुरा शल्षी की 
सीघ में रफते हैं, पर नासिका पर टिकी हुईं मृत्ति की अपसुली ऑओंखें, मु पर की आध्या- 
र्मिऊ कान्ति श्यीर श्रो्ठों की कमणामयी सुस्कान ग्रप्त-क्ला की विशिष्ट देन है ।१ इस प्रकार 
यह मूर्ति सक्ामक काल की प्रतीत दोती है, जिस समय मयुरा-रोाली गृप्र कला मे मिल 
रही थी । बोधगया की इस मृत्ति में बुपाण-झराल की शारीरिक प्रतिष्ठा तथा ग॒ुप्त-काल छा 
संयत सौन्दय ओर आन्तरिक आध्यात्मिकता पूणात व्याप्त है। 

पोचवी सदी भे गृपमूत्तिक्ला शिय्र पर पहुँच गई। बुद्ध श्नौर वोषिसत्त्य पी 
मूर्तियों सुडेल और इचचरे बदन झी हू। हाथों की मुद्रा कोमल और आसान-सी 
लगनी है। पाया हाथ धीरे धीरे नीचे लखझचूर बस्तर झा कोर पस्दे हुए ऐ और दाटटेना 
१, च्िर-संस्या--६२ 
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दाय सामने की खुली हुईं तलहथी के साथ, बढ़े मनोहर ढ'ग से, वाह के नीचे श्रभय मुद्रा 
में दिखाया गया है। वुद्ध की खड़ी मूर्तियों मे भी कुपाणकालीन इढ़ता श्र कड़ापन के 
बदले शरीर की कोमलता और स्वाभाविक लोच एवं ढीज्ञापन अ्रभिव्यक्त उिय्रे गये हँ। 
गुप्तकालीन उत्तम मूत्तियों मे बुद्ध एकदम तनकर समभग स्थिति में सढ़े या वठे नहीं हैं, 
वल्कि उनका शरीर जरा एक ओर झुका सा है। इस कौशल से कलाकार ने बुद्ध को 
प्रतिमाओं में सहभ गति व्यक्त की हे ओर शारीरिक सौन्दय भी प्राकृतिक ढंग से चित्रित 
हुआ दहै। इन गतिशील सुकुमार कोमलागी मूर्तियों के हर अग में आध्यात्मिक रस पिघलता- 
सा लगता है और देवी कान्ति सर्वत्र फूट रद्दी है। इस काल की सुन्दर और सीम्य 
मूर्तियों में सारनाथ की बुद्ध-मू्ति' का स्थान सवोपरि है । फिर भी, कुछ विद्वान अनुराघापुर 
(लका) की बुद्ध-प्रतिमा में आध्यात्मिक कान्ति, करुणामयी मुस्कान शोर गोल मुह 
को व्यक्त करने की चेष्टा को अधिक सफल कल्ला मानते है ।* 


गुप्त-कला के उत्तम उदाहरणों में श्ुल्तानगज (भागलपुर) के निकट मिली अप्टधातु 

की वनी विशाल वुद्ध-प्रतिमा का स्थान बौद्ध-मला में अत्यन्त ऊंचा है ।* इस मृत्ति में हम 
गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमाओं की शातिपू्ण मुस्कान, अमीम करुणा और आध्यात्मिक कान्ति 
पाते हैं । वद्ध पारदशंक और शरीर से चिपका है, जो अगों की मनोहर छवि को सयत 
रूप से प्रकट कर रहा है। कोमल, पर सुडौल मासपेशी-रहित (१४7४४००६ 70780]08) 
इन अगों की कोमलता और गोलाई अत्यन्त थ्राकपक है । मूर्ति के कण-कण में शाश्वत 
ओर आध्यात्मिक रस का सचार है ओर, अत्यन्त प्रभावोत्पादकता के कारण यह सहृदय 
दर्शक को घरातल से उठाकर स्वर्गीय आनन्द का शनुभव कराती है। महापुरुष बुद्ध का 
गम्भीर व्यक्तित्व और शिष्ट गरिमा इसमें प्रणहपेण प्रतिष्ठित है। आत्मा और शरीर का 
इतना सौम्य सामजस्य विरले द्वी कहीं मिलता है । विद्वार-प्रदेश की कला की एक विशेषता 
रदी है भावुकता । बुद्ध की इस मूत्ति में अगुलियों के नुकीले छोर को जरा पीछे की 
ओर मोड़कर कलाकार ने भावुजता को ही प्रदर्शित करने की चेष्टा की है। ग्रुधकालीन 
मृत्तियों की एकलयता इसमें सफल रूप में अभिष्यक्ष हुई है । कुम्हरार में भी बुद्ध का जो सिर 
मिला है, वह भी इन विशिष्ट गुणों से परिपूणे है । नालन्दा और वोधगया में युयान-च्वाग 
ने अनेक स्व॒तन्त्र (अकेली) वौद्ध प्रतिमाएँ देखी थों। बिहार-सविवी जन-स्थित तेलाहदा 
प्राम में युयान-च्वाग ने २० फीट ऊँची बुद्ध की पाषाण-मृत्ति देखी थी । यहाँ तारा और 
अवलोकितेश्वर की भी मृत्तियाँ थों।” बोधगया-मन्दिर के प्रागण में अवलोकितेश्वर की 
मूर्तियों थीं। मिट्टी की बनी अपूर्ण भूमिस्पश-मुद्रा की बुद्ध-पतिमा को ही शशाक ने तोड़ना 
चाहा था ।* चक्रमक चेत्य (बोधगया) के उत्तर में बुद्ध को एक ऐसी मूर्ति थी, जिसकी 
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आरों ऊपर वोधिएइज्ञ की ओर टिकी थी। कपोत-विहार के समीप दी पहाटी पर 
एक मन्दिर बना था, जिसमें गम्भीर और प्रभावशाली अवलोकितेश्वर की मूत्ति थी, जिसके 
एक हाथ भे कमल था और ललाट पर शअ्रमिताभ चुद चित्रित घे। नालन्दा के वाला- 
दित्य मन्दिर में बुद्ध की ठीक वेसी ही मृत्ति प्रतिष्ठित थी, जेंसो वोधगया में बोधिरक्त 
के नीचे युयान-च्वाग ने देसी थी । 
गुप्त काल में भी मृत्ति-कला साघारणत वास्तुकला का अग ही थी | इसलिए मन्दिरों, 
स्तूपों या अन्य भवनों के अवशेषों पर या उनके ताखों पर सुन्दर मूर्तियों प्रतिष्ठित थों 
या दृश्य उत्कीणे थे । कुम्हरार को खुदाई में एक सिर-विहीन विद्याधर का धढ़ मिला दे 
जो उत्तम कल्ला का एक उदाहरण है। मूत्ति घोती पहने है, शरीर भोर हाथ का अधिक 
हिस्सा चादर से ढफा है। शरीर-रचना अत्यन्त सफल और आकपक दै।' नालन्दा 
में पापाण मन्दिर की गयच के चारों ओर २११ चौखट लगे हैँ, जिनपर सुम्दर 
मूत्तिया भौर दृश्य सुदे हैं। इन चौसरटों को एक-दूसरे से अलग करने के अभिप्राय से 
फल्श-पत्रों के गुच्च्चों (४०५७० [00४०) से सुशोभित भूठे स्तम्म (9॥898(९7) खड़े दिसाये 
गये ६। यह गरप्त-कला का एक विशिष्ट लक्षण है। इन चौखटों में चित्रित दृश्यों के 
ऊपर तिनकोनिया मेहराव (॥7शणा#पे 47०४) अक्ति है। साथ ही, चौखतों के ऊपर 
दोहरी द्ारनिस है, जिसमे निवली कारनिस मे जहाँ-तहाँ हंसों की पंक्षि और चेत्य-मरोखों 
के नुकीले मेह राव एक के बाद एक हैँ। इनमें मफर, फूल-पत्तों की वृटेदार नक्काशी के साथ 
शिव-पावती और कार्तिकेय के चित्र हैं । शित्र के रौद्र रूप को देख कर भयभीत पार्बती 
दूर हटती दिखाई देती है। उनके इस भयमिश्रित तथा शआ्आश्वय के भाव का सुन्दर ओर 
कल्लात्मक चित्रण हुआ है। 'श्ग्नि और कुबेर के भी चित्र है। बौद्ध-जातकों के भी 
दृश्य अकित हैं। इन धर्म-सम्बन्धी दृश्यों के ऋलावा इन चौखर्टो पर पुरुष और नारी की 
प्रणय-भावना के दृश्यों का भी चित्रण हुआ है । इन प्रेममय दृश्यो के स्वाभाविक और 
सरस चित्रण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भप्त-राल में विद्ार-प्रदेश की म्‌त्ति-कला में मानव 
के साधारण, पर आवेगपूण भावनाओं का सप्तुचित आदर ही नहों था, वरन्‌ सौहादपूण 
पूरी अभिव्यक्ति हुई थी। स्पूनर साहब के विचार में इन मूत्तियोँ को पत्थर पर खोदने में 
जिस विज्ञक्षण प्रतिभा और परिपक्व कला का परिचय दिया गया है, उससे स्पष्ट € झ्रि 
गुप्त-सम्राटों के बहुत वाद ये हगिल नहीं बनी होंगी । 
मुप्-छाल में पापाण-मृत्तियों या पापाण पर उत्हीण मूत्तियों के अलावा चूना, वालू या 
मिद्दी की बनी मूर्तियों (5:7०००) सी अत्यन्त आकपक् बनती थीं। नालन्दा के प्रधान 
रूप की दीवार के चारों ओर चूना और बालू पी बनी बौद्ध देवी-टेवताओं को मृतत्तया 
प्रतिप्टित हैं, जिनमें अवलोकितेश्वर और तारा को मूत्तियों मी प्रमुपतया उल्लेस्नीय 
हैं। पर 'मनियार-सठ” फे उमसनुमा रदूप के चारों और ताखों पर चूने आर बालू 
की बनी नाग-नागिन की सुसज्जित मूत्तिया अत्यन्त ही मनोहर हैं (५ इन आयवेगपूण 
गतिशील मूह्ियों में स्वाभाविकता अर ओज का सुन्दर सामशत्य है। मूत्तियां ऋत्यन्त 
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स्वाभाविक हैं और धासारिक जीवन के प्रति अत्यन्त विमोहित है । नालन्दा के पापाण- 
चौखटों में उत्कीर्ण नर नारी-मूत्तियों की तरह ही 'मनियार-मठ! की इन मूर्तियों में नारी 
के पूण विकसित उरोज, विस्तृत नितम्त्र, प्रणय-भावनाओों से मदमाती अक्की-उनोंदी 
शोखें श्रोर लालसामयी चेष्टाएँ श्रत्यन्त आश्वयजनक रीति से, पूरणो सचाई और #मान- 
दारी फे साथ, प्रदर्शित की गई हैं। यहो कल्ला जीवन के इच्द्रिय-सुस की पूणता 
को अत्यन्त सहानुभूतिपूवं5 व्यक्त करने मे सफ्ल हुई है। किन्तु, इसके साथ इन 
भावावेशपूर्ण मूत्तियों में ग्रान्तरिक सोम्यता और अन्ततक्तल्ष की ओर ठेसने की भावना 
को भी हम स्पष्ट पाते हैँ। इनमें आनन्द-विहलता के साथ सुरोचकता है और प्रेमामि- 
व्यक्ति के साथ ए% गरिमा है। ससार के उल्लास और पूर्सता फा नारी एक अनिवाय 
साधन है और इसलिए हम इम मृत्तियों में नारी-शरीर की अपूर्व छवि देखते है । फिर भी 
मानव शरीर की सुन्दरता का चित्रण और अभिप्राय यहाँ पश्चिमी कल्ला से भिन्न है, 
क्योंकि इन मूत्तियों में अ्गों का असामान्य सामज़स्य के अतिरिक्त इनका श्रभिव्यक्त 
भाव आत्मा के रहस्यमय अकारों से ककृत है । 'मनियार-मठ” की इन मृत्तियों ने गमकालीन 
कला की अपनी विशेषता सिद्ध कर दी है। सारनाथ-शेल्ी की सौभ्यता और शआन्‍्तरिऋ 
आध्यात्मिक कान्ति को विहार के कलाकारों ने सावावेश ओर ससारी जीवन की रागात्मक 
प्रश्नत्तियों के साथ (दो प्रतिकूल धाराओं को) एक सख्लोत मे बहा दिया द्वे । विद्यार-प्रदेश की 
इन मूत्तियों में मानव-शरीर की लुभावनी शोभा और मनुष्य की कोमल और ओआवेशपूर्स 
भावनाओं का इतना सुरुचिक्र सामजस्य हुआ है कि ससार की कला में इसझ्ा सानी नहीं 
मिलता । 

पहले बताया जा चुका है कि मनियार-मठ की मूर्तियों में नाग-नागिन की मृत्तियाँ 
अत्यन्त प्रधान हैं । नागों का भारतीय धर्म और कला से निकट का सम्बन्ध रहा है । सर्पों 
को हम मोहनजोदड़ो श्रौर दरप्पा की मुहरों पर भी पाते हैं । शअथव वेद, यज़॒र्वेद और 
गृहसूत्रों में भी नाग-पूजा का उल्लेख है। प्राचीन बौद्ध-साहित्य में प्राचीन सप-मन्त्र 
का उल्लेख है । जात$-कथाओं में अनेक नागों का वणेन है आऔर पिप्पलिका पर 
निवास करनेवाले एक धार्मिक नाग की पूजा का भी उल्लेख है। * 'कौटिल्य श्रर्थशास्त्र! 
में नाग की पूजा और नाग की मूर्ति की भी चर्चा आई है। अधिकतर पूजा-निमित्त 
नागों की मूत्ति में गोहमन सॉप फण उठाये हुए रहता हे । कई फरणवाला या मानव 
श्राकृति का सप चार या पॉच फण के साथ दिखाया गया है। नागिन वरावर एक ही 
फरण से युक्त दिखाई गईं है। अधिकतर नाग-मूत्ति के शरीर का ऊपरी भाग मनुष्य का 
है और निचला भाग सॉप का। भारतीय पौराणिक धमर्-कथाओं झौर लोक-कथाओं 
में नागों का उल्लेख वास्तविक साँप के अभिप्राय से नहीं हुआ है, वल्कि उन्हें देवता की 
पक्ति में रखा गया हे। इसी आधार पर भारतीय कला में भी उन्हें अभिव्यक्त किया 
गया है । नालन्द्रा की १६२० ६३० की शीतकालीन खुदाई में एक अत्यन्त ही सुन्द्र 
नाग-मूर्ति मिली । इस नागदेव के दाहिने द्वाथ में जप करने की माला है और बायें 
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र्म॑ कमराड्ल । नांगदेव घपने केचुल पर चेठे हें, जिसकी ऐंठन दोनो धयोर स्पष्ट 
दिखाई पढ़ती है। उनके सर पर एक अत्यन्त प्रभावकारी सात फर्णों का छत्र है ।! 
अपने उठे और फले हुए फर्णो से कथा ओर सर ढेका रहना, नाग-मूर्तियों का विलक्तण 
गुण है, जिसका भारतीय-कला में सुन्दर प्रदशन किया गया है। उल्लिखित नागदेव की 
मृत्ति अत्यन्त ही भक्ति-मावना में ध्यानावस्थित है। इसके सम्बन्ध में जिम्मर साहब का 
निश्चित मत है क्लि यह कृति पाँचवों सदी की प्रौढ कल्ला की देन है ।* नागों को भारतीय 
धार्मिक विश्वास भे जीवनदायिनी शक्ति का सरत्तक माना गया है तथा घन का रक्षक भी । 
इसीलिए, बौद्ध और हिन्दू-धार्मिक कलाओं मे उन्हे अनेक प्रकार से मृत्त किया गया है । 
बोद्ध-कला मे नाों को बुद्ध के भक्त के रूप में अभिव्यक्ष किया गया है । 
भगवान्‌ बुद्ध के जीवन-सम्बन्धी कथाओं में नागों का उल्लेस कई जगह आया है । 
उरुविल्व में फाश्यप भाइयों की 'अग्निशाला में बुद्ध और नाग के वीच शक्त्ति-प्रदशन 
हुआ. जिसमें बुद्ध विजयी हुए । निरजना नदी मे स्नान करने के वाद बुद्ध को नागकन्या 
ने स्व॒र-सिंहासन दिया, जिसपर वेठकर भगवान्‌ बुद्ध ने सुजाता की दी हुई खीर खाई । 
भगवान्‌ बुद्ध जब गाडी समाधि में ल्लीन थे, तव सयकर वर्षा से नागराज मुचलिन्द ने 
उनके सर पर अपने फर्णों को फेलाकर उन्हें वचाया था। 'काल' नाग ने ही घुढ़ को 
ज्ञान” ( ॥87॥8॥60077०06 ) श्राप्त करमे की सूचना दी थी। इस भ्रकार बुद्ध 
को कुछ नागों से यद्यपि सघप हुआ, तथापि पीछे चलकर “नाग! बुद्ध भक्त और 
चौद्धरर्मानुयायी हो गये। जब राजगीर के जटिलों ने भगवान्‌ बुद्ध की भ्रेष्ठता 
की चुनोती दी थी और सम्राट विम्बिसार की उपस्थिति में ही जटिलों और चुद्ध 
में चमत्कार दिखाने की प्रतियोगिता शुरू हुईं, तव बुद्ध के लिए 'नागनन्दः और 
उपनन्द” ने सहखर पटलों के कमलासन की रष्टि की थी, जिसपर भगवान्‌ बुद्ध आसीन 
हुए घे । जब भगवान्‌ बुद्ध पाटलिपुन्न में एक बार गंगा पार कर रहे घे तब नार्गो ने 
फर्णो का ही पुल बनाया था जिस पर चदफर उन्होंने गगा को पार किया। दो नाग 
प्रतिदिन गृहस्थ के रूप में भगवान्‌ बुद्ध की पूजा करते थे। सम्राट विम्बिसार के प्रति 
उन्होंने ऐसी भक्ति नहीं दिखाई, जिस कारण उन्हें निष्कासित कर दिया गया। 
इसका परिणाम यह हुप्ना कि राजगीर में सीपण अकाल पढ़ गया। अ्म्त सें थिम्बि- 
सार छ्ारा क्षमा मॉगने पर थे चेणुवन-विहार में फिर लौटे। पिम्बिसार ने नागों 
के लिए दो आवास वनवाये शआऔर सम्मानाथ उनकी पूजा करना स्वीकार 
क्या ।3 एक कथा के अनुसार चम्पा ( भागलएुर-मुं गेर ) और मगघ में जब सघर्प 
छिड्ा तय चम्पा नदी के श्न्दर रदनेवाले “चम्पक्तः-नाग की मदद से ही मगध के राजा दो 
चम्पा का राज्य पुन मिल राषा। इसी कारण विम्धिसार की औओर से चम्पा के तट पर 
चम्पक-नाग के लिए रत्तमणिडत मडप बनाया गया, जहा उनके सम्मान में धध्य और 
वलि दी जाती थी। मद्याभारत में भीरप्ण बहते हैं कि राजरह में 'अबुद ” और 'शज्वरापिन! 
१, वही, ४० ४३, चित्र-संझ्या--७४ । 
२, 'म[एध5 बाप 8]#00[5 ॥॥ याग्वंशवा 6 तावे 0तिटवता' 2॥ 6576); 


दाशाल, खुद! 0॥ उ०चकां 0एककाफ॒एटए, |. 02, 
३, रद्द शिकड्ला! स्‍तट, ? 220 


श्श्प भारतीय कला को बिद्दार की देन 


नामक शत्र -नाशक नाग रहते ह ओर यहों 'रवस्तिकः और 'मणिनाग? के भव्य भवन है । 
मणि ने ही मगध को इतना समृद्ध बनाया है, क्योंकि मेध मगध को छोड़ नहीं सफते हैं । 
कौशिक और मणिमन्त ने भी राजगह के प्रति पक्तपात किया है । सभा-प्व के इस उल्लेस 
के ग्रतिरिक्त वन-पव में, जहों तीर्थों का वर्णन किया गया है, राजगद के वाद मणिनाग 
का उल्लेख आता है और यह कहा गया है कि इसके जल के ग्रहण करने से सकड़ों 
गायों के दान का पुण्य मिलता है भर विपले सप के दशन के विप का भय नहीं 
रहता । इस प्रसग में हम राजगृह-स्थित 'मनियार-मठ” को नहीं भूल सकते, जहों हमे 
चूने और वालू की वनी नाग-नागिनियों की गृप्तकालीन मृत्तियों स्तृप भित्ति की चाखटों 
(7९7०४०७) में प्रतिष्ठित मिली हैं। ब्लॉइ साहब का यह विचार दे कि ये मृत्तिया 
राजगीर के देवी-देवताओं की हैं, जिन्हे जन समुदाय पूजता था । पर, बहुत सम्भव हे कि 
यह स्तृप ओर ये मृत्तियाँ प्राचीनकालीन 'मणिनाग? से सम्बन्ध रखती हाँ । 
नागों का सम्बन्ध सिफ बौद्ध धर्म से ही नहाँ, वरन्‌ हिन्दू-धर्म छे भी है। मायापति 
विप्णु की माया और शक्ति का प्रथम भौतिक रूपान्तर अनन्त सागर (]990]088 कः॥#९78) 
है, जिसका चिह्न अनन्त” नाग माना गया है। इसी श्ाधार पर शअ्रनन्त-नाग 
पर लेटे विष्णु की कल्पना की गई है। अनन्त-सागर में गोता लगाने का शथ है--माया 
के रहस्य की खोज । सृष्टि की उपज शआऔर चिर-विश्राम का सक्त हमें क्षीर-सागर में, 
कल्पना पर आधारित अन'त-नाग ओर शेपशायी विष्णु की प्रतिमाशों मे मिलता है । 
नाग जीवन-लछ्लोत का प्रतिर्ष माना गया है। माता पृथ्वी के अन्तस्तल से निऊली हुई 
यह प्राणदायिनी धारा सभी जीव-जन्तुओं का जीवनाधार है, जिसमे फिर सभी विलीन 
हो जाते हैं। इस प्रकार सप विरोधी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है--जीवन 
शोर विनाश का। भौतिक जगत्‌ में भी सर्पों का यह विरोधी काम ह---एक ओर 
कृषि के रक्षार्थ क्ीड़ों को मारना और दूसरी ओर डढेंसकर किसानों के भी प्राण ले लेना । 
इसीलिए, सर्या को पूजा इन विरोधी कारणों के आधार पर द्वी विकसित हुई होगी | विध्णु 
सजन ओर विसजन दोनों के कारण हैं। इन पारस्परिक विरोधी तत्त्वों को भारतीय 
दशन और धघामिऊ कला में समझाने की वराबर कोशिश की गई है, भौर इसीलिए 
विष्णु और नाग को आधाराध्रेय-छप में प्रतिष्ठित क्षिया गया है । 


नाग सृष्टि के शत्र्‌ भी माने जाते थे और ख्रष्टा के लिए नागों पर विजय श्राप्त करना 
झावश्यक था | इस श्आाधार पर भी नागों के साथ विष्णु और विष्णु के अवतारों का सघप 
हिन्दू-धार्मिक-कथाओं और कला का विषय बना । नागों से गह्दीत पृथ्वी का उद्धार वाराह- 
विष्णु ने पाताल से किया श्ौर इसका अत्यन्त प्रभावशाली चित्रण 3दयगिरि की गुप्तकालीन 
वाराह-मूर्ति में है । कृष्ण के द्वारा कालिय-नाग का दमन और उसकी तथा उसकी पत्नियों 
की प्राथना पर यमुना छोड़कर उसे सागर में चले जाने के लिए कृष्ण का शाज्ञा देना स्पष्ट 
करता है कि शभब-जव नाग स॒ष्टि के विकास में रुद्नावट डालने लगते थे,तव-तब विष्णु को उन्हें 
सजा देनी पड़ी है, किन्तु ऋणावतार की इस कथा से यह भी निष्कष निकलता है कि कृष्ण 
ने नाग” का नाश नहीं किया, उसे जीवित रहने दिया और उसकी शक्कि और रूपाकृति 
भी ज्यों-की-स्यों रहने दी । सिफ उसे देश से निर्वासित कर दिया । कालिय-नाग के प्रति 
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कृण की इस कृपा का अभिप्राय यही हो सकता है कि बाल-गोपाल भर कालिय-नाग 
दोनों विरोधी शक्तियों सृष्टि के विकास में योगदान करती रहें, ऐसी व्यवस्था भौर मध्यस्यता 
सष्टिकर्ता के लिए उपयुक्त ही थी । 

बुद्ध और विष्णु के नागों से दोनों प्रकार के सम्पन्ध से (संघप और सहायता से) एक 
यह अनुमान भी ह्गाया जा सता है हि नागों की पूजा गार्यतर काल से आ रही थी। 
वंदिक आयो और इन श्ार्येतर नाग-पूजकों में जो संघर्ष हुआ', उसकी और इस पर आयी 
की विजय की अभिव्यक्ति इन पोराणिफ कथाओं में मिल्वती है । जिस प्रकार अन्य शयेतर 
धार्मिक विश्वा्सों श्रौर रीतियों फो हिन्दू और वौद्ध-घम में स्थान मिला, उसी प्रद्यार 
नागदेव को भी आत्मसात्‌ कर लिया गया, पर राजनतिक और धामिक संघप की प्रष्ट- 
भूमि के कारण नायों को हिन्दू और धौद्ध-घामिक ध्थाश्ं तथा क्लाओं में गौण स्थान 
मिल्ला । इन नागदेगों को बुद्ध के अनुचर और भक्त तथा विष्णु के शयनासन या उनके 
हरा पराजित ज्षमाप्रार्थी के रूप में चित्रित किया गया । 

नागों दी पुदा आयतर-आल से आए रही थी, यह तो मोहेलशोददो और दरप्पा की 
छुदाई से ही सण्ट है। यहाँदो परस्पर लिपटे सो के दृश्य का चित्रण मिला है। 
इस प्रमग में यह स्मरणीय है कि प्राचीन मेसोपोटामिया की प्रानीन कला में इस सृथ्य के 
अनेक चित्र प्रिले हैं। यहाँ के कलात्मक तथा घार्मिक दृश्यों में भी दो सर्पों (नाग- 
नागिन) का परस्पर ग्रेम-विहल हो लिपटे रहना और एक का शरीर दूसरे के शरीर से 
अभिनव हो एक-पर-एक छिकुड्े रहना, अत्यन्त प्रभावोत्यादक है। 'लगशः नगर-राज्य के 
धमपरायण राजा यिडा ( (पते ) के पूजा के प्याल्ले पर ऐसा चित्र अत है । 
जिम्मर साइव का विचार है कि यह चेष्टा (790. ) भारतीय कला में श्ार्येतर-झाल 
में हो, प्राचीन सुमेरियन-कला से ही आई झौर पीछे चलकर भारतीय धर्म शोर कला 
से आत्मसात हो गई। 'सनियार-मठ”ः और 'भुवनेत्वर' के मुक्ते श्वर-माँ दर को बाहरी 
दीवारों पर भी नाग-नागिन, एक-परे से, आलिंगन-बद्ध दिखाये गये हैं । 

इसी भाव-प्रघान कला के उदाहरणों में 'बुम्दरारः में मिली पशी मिटी जी 
एक छोटी मूत्ति उल्लेखनीय है।+ एक शौरत चलती दिखाई गई है और उपडे दाहिने 
हाथ का सहारा लिये एक यालछ भी चलने की चेष्टा में दिखाया गण है। स्त्री के द्वारा 
अपने रालक के हाथ का स्वाभाविहझ मातृ-भावना से पकइना अश्रत्यन्त ही सुन्दर टग से 
अकित है। यहीं एक पुठय-मूर्ति का घढ़ मिज्ञा है, जिसके चौढ़े ललाट पर फीत वेया है 
झोर पर पर फे केश घुघराले लच्चों मे विभ्ित हैं। आस की भौदें प्रद॒स है, में 
घनी है भौर ओठ परस्पर सटे है। सिर ज़रा बाई श्र झुका है। नाक ओर उमसैे 
छे९ अन्छे बने हैं। बोया हाथ वस्ध के एे छोर को पह्डे हुए है। अग॒लियों के नस 
भीतर से गद्टे दिखाये गये हैं। कमर के ऊपर कमरवन्द है और भोवी डी एक तड 
उब्रड्े चाऐँ घोर चार बार एंटी हुई है। मुख पर गम्भीरता और ताजगी करकतदी है । 

गुपनयुग में धराह्मए-धर्म की प्रधानता थी, और इसलिए टिन्द्‌ देवी-ठेखलाओं नी मूर्तियों 
का अचशन सखाभाविर् था। दिदार-प्रेश में भी अनेक देवी-उवताशओं की मूर्तियां मिली है, 


अप 'क“आ3+ पक. १--कमामम ना 
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११८ भारतीय कला को बिद्दार की देन 


नामक शत्र -नाशक नाग रहते है और यहीं 'रवस्तिक” ओर 'मणिनाग” के भव्य भवन ह€। 
मणि ने ही मगध को इतना सम्द्ध बनाया है, क्‍योंकि मेघ मगध को छोड़ नहों सफते हैं । 
कौशिक और मणिमन्त ने भी राजयणह के प्रति पक्तपात फिया है। सभा-पव्व के इस उल्लेख 
के अतिरिक्त वन-पर्व में, जहों तीथों का वर्णन किया गया है, राजगृह के धाद मणिनाग 
का उल्लेख ञआ्आाता है और यह कहा गया है कि इसके जल के ग्रहण करने से संफ्डों 
गायों के दान का पुरय मिलता है और विपंले सप के दशन के विप का भय नहा 
रहता । इस प्रसग में हम राजगह-स्थित 'मनियार-मठ” को नहीं भूल सकते, जहाँ हमे 
चूने और वालू की वनी नाग-नागिनियों की गृप्तकालीन मृत्तियाँ स्तृप भित्ति की चोखटों 
([०009) में प्रतिष्ठित मिली हैं। ब्लॉक साहब का यह विचार है कि ये मूत्तियाँ 
राजगीर के देवी-देवताओं की हैं, जिन्हे जन समुदाय पूजता या । पर, बहुत सम्भव है कि 
यह स्तृप और ये मूर्तियाँ प्राचीनकालीन 'मशिनाग? से सम्बन्ध रखती हाँ । 
नागों का सम्बन्ध सिर्फ वौद्ध धर्म से ही नहीं, वरन छिन्दू-धर्म ऐे भी है। मायापति 
विष्णु की माया और शक्ति का प्रथम भौतिक रूपान्तर अनन्त सागर (]700]088 ४६९78) 
है, जिसका चिह् अनन्त” नाग माना गया है। इसी श्राधार पर श्रनन्त-नाग 
पर लेटे विध्णु की कल्पना की गई है| झननन्‍्त सागर में गोता लगाने का अर्थ है-माया 
के रहस्य की खोज । संष्टि की उपज और चिर-विश्राम का सकेत हमें क्षीर-सागर में, 
कल्पना पर आधारित अन-त-नाग और शेषशायी विष्णु की प्रतिमाश्नों मे मिलता है । 
नाग जीवन-ल्लोत का प्रतिरूपष माना गया है। माता पृथ्वी के अ्रन्तस्तल से निकली हुईं 
यह प्राणदायिनी धारा सभी जीव-जन्तुओशोों का जीवनाधार है, जिसमे फिर सभी विलीन 
हो जाते हैं। इस प्रकार सप विरोधी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है--जीवन 
झोर विनाश का। भौतिक जगत्‌ में भी सर्पों का यह विरोधी काम ६ै--एक शोर 
कृषि के रक्षार्थ कीड़ों को मारना और दूसरी झओर डेंसकर किसानों के भी प्राण ले लेना । 
इसीलिए, सर्भ को पूजा इन विरोधी कारणों के आधार पर ही विकसित हुईं होगी । विध्णु 
सजन और विसजन दोनों के कारण हैं। इन पारस्गरिक विरोधी तत्वों को भारतीय 
दर्शन और धामि&5 छल्ा में समझाने की बराबर कोशिश की गई है, भौर इसीलिए 
विष्णु और नाग को आवाराधेय-हप में प्रतिष्ठित किया गया है । 


नाग सृष्टि केशन्न्‌ भी माने जाते थे और स्रष्टा के लिए नागों पर विजय श्राप्त करना 
श्यावश्यक था | इस आधार पर भी नागों के साथ विष्णु और विष्णु के अवतारों का सघष 
हिन्दू-धामिक-कथा श्रों और कल्ला का विषय बना । नारगों से गृद्दीत पृथ्वी का उद्धार वाराह- 
विष्णु ने पाताल से किया थ्ोर इसका अत्यन्त प्रभावशाली चित्रण उदयगिरि की गुप्तकालीन 
वाराह-मृत्ति में है। कृष्ण के द्वारा कालिय-नाग का दमन और उसकी तथा उसकी पत्नियों 
की प्राथना पर यमुना छोड़कर उसे सागर में चल्ले जाने के लिए कृष्ण का आज्ञा देना स्पष्ट 
करता है हि शब-जब नाग सृष्टि के विकास में रक्नावट डालने लगते थे,तब-तब्र विष्णु को उन्हें 
सजा देनी पढ़ी है, किन्तु क्णावतार की इस कथा से यह भी निष्कष निकलता है कि कृष्ण 
ने 'नाग” का नाश नहीं किया, उसे जीवित रहने दिया और उसकी शक्ति और रुपाकृति 
भी ज्यों-की-स्यों रहने दी । सिर्फ उसे देश से निर्वास्तित कर दिया । कालिय-नाग के प्रति 


कृष्णा की दस कप के यदी अर के  । 
दो त्रधी शर्विंग सथ्टि कें छिकास मे मदन करती णेसी 
उष्टिकतों ते उपयुक्त दी »' 
बुद्ध और. कु के राग ये दे सम्बन्ध ले (छव और बढ 
छातुणा जो कगएया जी कसा की से रही थी । 
कदक अर और इन आपवितर पुजको मे 53| रच दे: उसकी, और ६ 98 
दी विश अमिर्व्र्दिः पोराएिर्फ कथाओं ज् मिलती हे प्रकार तर 
धर्णनिर्क ध्श्वास कौर यो के हिन्द दोडन्धम मे हवा मिजी उसी अंक 
नएगदेव की ध्मसरर्द, कर कियी गया रजनेर्तिक छोर. घर्तमिर् सधष दी ४०: 
भुमि के नए हुन्द ओर वद-थार्मिक दम ठ्थ दल ज्॑गौण स्थ 
छल जएगढेंग। क्केआ आर मरते तथा वि उन 
६ पर पप्रप्थी द्््त्नित या गर्ग । 
पुश्ञ अत से आए रण दी, सर ते पोहेलकोदर्ड' छोर दे 
5 पट है यहाँ दे े. से अंग की. द्दै' 
गियर द्दै कि भ्र्त्ती जसोपे्र्मि दी आलीन हा में इस व 
त्वत्र मिले हैं यहाँ कलात्मक ना मे सी दो (लाएग- 
नग्न) २ प्रेम-वि द्दे द्हपटे सर और, एक * शरीर द्सरे के शरीर से 
पल दो एकपरुएर (छकुदे.. व छात्यनत प्रमावोार्दः ३५ प्ह्ग्श नगर-पजग क्के 
घर्मेष ज्ञ िर्ड' ( 60व०४ ँ के पूजा के प्यालें पर. ऐसा किन अंकित है ' 
(कमर सदा छ विचार द्टे कि यह वेश ५ ०९ ) भारतीय कलम आर: 
मेँ दी, सुमेस्थिताक से खाई आर. पीछे, वर्लर्की अप्रतीर्य धर्म और कला 
ये आत्मत्त है गई. प्नियार रे शोर 'मुबनेखर .. वर्मा दर की बाहरी 
दीवएो प जी नए नागिन, दूसरे से) (छुगनान 5 (दल गये है 
अरधान पर के उदादरणों( मे “कुम्द्राए ्े दी मिंदटी के 
एक मात उल्लेखनीय है पौोरत चददी (दखा5 रद, कर घ्क्रे दाहिने 
हाथ की आप चादथ ी अमर उ दिखाय! हे स्त्री के व! 
छापने पाल के दार्थ स्वामर्विर् सादु-भावन से पकने खत्यन्त थी सुन्दर 
अंकित दें. थरी एक पु ््त्ति की (ला हैं? सके जौ फीत' बेन दे 
और सर छे केश ७ रहे ले जे िंनित हू ऑंख दी गये > युख द» मं 
बनी हैं. और » हू, सिंए ० बाड़े ओर की. और उसे 
कद अच्छे बने 5 आया दी क्के ५७% छोर पर्दे । मे के न 
शहर से गे . दे हैं.। आर बन्द दे और उठी की ५ ठई 
उुघके चाए ह्षोर चर एण हुई हैं. ५ ४ इ्म्भीरत ऋऔएर ठए्जगी है 
न्‍्युग हु त्राद मे की भरी आर इसलिए, हून्द, दे दी-देवेत' शो की यो 
माविक या किक < थी अनेक दें? की मतियोँ मिली 2 
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की ता, अशाताएण' 0 


प्रद्ाहा 6५ 


है 


१२० भारतीय कला को बिहार की देन 


जिनमें कल्ला की भ्रेष्ठता स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है। इनमें मश्नाद (शाहाबाद) से 
मिक्नी विशाल मत्ति (१०१८ ६”) का उल्लेख आवश्यक है । यह बलुआ पत्थर की बनी है 
आर विष्णु छा एक परिचारक भी साथ है। मूर्ति अत्यन्त ही प्रभावोत्पादक और विष्णु 
के प्रताग का प्रतीक है।" इसी जिले से कात्तिकेय की मूत्ति मिली है, जिध्में का त्तिकेय 
मोर पर लक्लतासन में वठे हैँ। वायोँ पर नीचे मन रद्दा है भौर दाहिना भोर 
के गले से लिपटा श्रासन पर ही मुद़ा है। देवता के एक द्वाथ में शक्ति है श्र एक 
हाथ वरद-पुद्रा में है। गले में एधावलि शोभा ढे रही है । मुख पर सौम्यता विराज 
रही है। वाहन मोर अत्यन्त भक्तिपूवक देवता को देसने की चेष्टा कर रहा है ।* 
इसी जिले से मिली अग्निदेवता की मूर्ति अपने ढग की अकेली है । यद मूत्ति, उपयु क् 
अग्नि, ललतितासन में वेठी है। दाहिना हाथ वरद-मुद्रा में है ग्रौर वायें हाथ में घट 
या कपंडल है। अग्नि के सिर पर जटा सुझुचिपूण ढग से बँधी है और गज्े में दो 
लड़ियों की माला है। भ्ग्निदेवता के शरीर के ऊपरी भाग से चार्रों ओर अग्नि की लपटे 
निऋलती दिखाई गई हैं ।३ शाहावाद जिले से ही प्राप्त सूयमूत्ति सम्भवत गुप्तकाल की 
है। सूय खबे हैं और उनके दोनों द्वाथों में कमल है । सिर पर खास प्रक्नार का झक्‍िरीट 
है। कमर में कमरवन्द है। कछ्ृपाण बाई” और दिखाई पड़ता है। गले 
में एच्ावलि है । ऊँचे फीतेदार वूट, परों को ठेहुने फे नीचे तक छिपाये हुए हैं। 
नीचे वाई' ओर “पिंगल” है भौर दाहिनी ओर “दणरडी?। दोनों के परों में 
उसी प्रकार के वूट हँ।* सूर्य के मुख पर तेज व्याप्त है और कमल अ्रत्यन्त 
सुन्द्रतापूवंक गढे गये हैं । ललछहु वलुप्ना पत्थर की गणेश-मृत्ति भी अत्यन्त आकप 
है। गणेश पल्थी मारकर वठे हैं और उनके वायें हाथ में लू है। गणोश की सड़ 
भ्रत्यन्त आाकषक ढंग से इसी ओर मुदी है। गणेश की हँखों में वाल-पुलभ प्रानन्द्‌ 
ओर चचज्ञता अभिव्यक्त है ।* वेनीसागर ( सिंहभूमि) से एक अद्भुत विष्णु-प्रतिमा 
मिली है । विष्णु खड़े हैं ओर प्रभामराडल-युक्त हैँ। उनके चार हाथ हैं। दो हार्थों 

में तो शल्त और कमल हैं । श्रन्य दो हाथों में--एक पर नारी और एक पर पुदष स्थित 

है। येशायद गदा! झौर “वक्र' के मानवहप हँ--चक्र पुरुष और गदा नारी | कई 

बार देवी-देवताओं के विविध पआयुर्घो की मानव के रूप में कल्पना की गई है। चन्द्रगुप्त 

द्वितीय विक्रमादित्य के ए% प्रकार के सुत्रण सिक्कों पर चक्रपुरुष उत्हीरण हैं । इस 

पाषाण-मूत्ति में वनमाला ठेहुने त« वत्त मान है और पीताम्बर कमर से लेकर घुटनों 

के ऊपर तक कसक्कर पहना गया ह। इसी सिलसिले में, पटना-सग्रहालय में सुरक्षित 

राजगीर के समीप प्राप्त अत्यन्त ही सुन्दर वाराह-मूर्ति का उल्लेख किया जाना चाहिए । 

यद्यपि मृत्ति को पाल-कला के उदाहरणों की पक्षकि में रखा गया है, पर मेरे विचार में 


१, चित्र-संख्या--७५ (पटन-सम्रहालय-स० ६४८५) 
२, चित्र-सख्या--७०६ (पटना-सग्रहालय-स० ६०५२) 
३, चित्र-संज्या--७६ (पटना-सग्रहालय स० ६०११) 

चित्र-संख्या---७८ (पटना-सम्रहालय-स ० ६०१५) 
५., चित्र-सख्या---७६ (पटना-सग्रहालय सं० ४४४६) 
६, चित्र-संस्या--०५ (पटना-सम्रहाज्ञय) 


१२२ भारतीय कला की विहार की देन 


मोम-मूत्ति को पिघलाकर निकाल दिया जाता था, जिसमें मूर्त्याकार सूराख हो जाता था। 
तव उस सूराख के भीतर ,पिघला कर गम तोबा या श्न्य धातुएं ढात दी जाता थीं 
जो कुछ देर वाद ठण्डे होकर मूत्तिःरप में परिणत द्वो जाती थी और फिर मिट्टी का 
ऊपरी ढाँचा तोड़ दिया जाता था । नेपाल में हाल तक यही तरीका अपनाया जाता था | 
पर एक दूसरा तरीका, इससे कुछ भिन्न पृूत्र-भारत में प्रचलित था। खर-पुश्राल 
का ढाँचा पहले तेयार किया जाता या और उसपर मोम की मृत्ति बनाई जाती थी । 
उसके ऊपर गीली मिट्टी के कई बार लेप उपयुक्त विधि से ही दिये जाते थे। सूखने के 
बाद इसे गम किया जाता था। इससे मोम गल जाता था, और निश्चित सूरास 
में पिघली घाठहु ढाल दी जाती थी । इस श्रकार घातु की मूत्ति तैयार हो जाती थी। 
इस तरीके में फायदा यद्द था कि मिट॒टी के ढॉँचे को बर्बाद करने के बाद भी धातु 
की मूर्ति के नीचेवाला (भूसा-युक्त मिट्टी का बना) अन्तर्भाग (007०) बचा रह जाता था, 
जो बार-बार कास में लाया जाता था। सुल्तानगन की वुद्ध-प्रतिमा इसी तरीके से 
बनाई गई थी । 


गुप्तन्कला का उचित मूल्याकन उस समय की सुवरण-मुद्रा्रों को बाद ढे देने पर श्यवूरा 
ही रह जायगा, यद्रपि चन्धगुप्त और समुद्रगुत्त के छवण-सिक्क भारतीय इतिहास में भारतीय 
राजवंश की अ्रथम सुबण-मुद्राएँ हैं और इन पर शक-संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट है, तथापि यह 
मानना द्वी पड़ेगा कि कल्लात्मक दृष्टिकोण से ये क़तियोँ श्रत्यन्त उच्च कोटि की है । समुद्रगुप् 
के सुवण-सिक्कीं की जब हम चन्द्रगुप्त विकमादित्य के सुवर्ण-सिककों से तुक्षना करते हैं, तब 
स्पष्ट द्वो जाता है कि किस तीब गति से विदेशी प्रभाव के स्थान पर, भारतीयकरण की 
यह धारा प्रवाद्धित हो रही थी । इन सिक्कों पर लक्ष्मी पूर्णहपेण भारतीय वेश-भूषा और 
मुद्रा में हैं। सम्राट को भी भारतीय घोती में दिखाया गया है। चब्द्रगुप्त छ्ितीय के 
सिंददनिदहदता प्रकार के सिक्कों पर सप्ता2 ओर सिंद की पारस्परिक सक्रिय चेशओं और सुद्राओं 
को अत्यन्त वेगनती अभिव्यक्ति हुई है । राजा और सिंह के युद्ध का सजीव और स्वाभाविक 
चित्रण हुआ है।”? इसी सम्राट के अश्वारोही प्रकार की मुद्रार्ओों पर दौड़ते हुए तेजस्वी 
ओर गोौरवान्वित धोड़ों का अत्यन्त स्वाभाविक और ओजस्वी चित्र है ।* बयाना-निधि 
में “वक्रविकम' प्रकार की विज्कक्षण सुबरणे-मुद्रा मिली है, जिसमें चक्रपुरुष सप्ताट्‌ विक्रमा- 
दित्य को अभुता की तीन शबह्ियों, प्रसाद रूप में, दे रहा है और सच्नाट्‌ बढ़े भक्ति-भाव 
से ले रहा है । पूरा दृश्य अत्यन्त सुन्दर भौर भक्ति-भावना से आओत-प्रोत है ।? प्रकाशा- 
दित्य के सिक्क एक दी प्रकार के हैं , पर वे घड़े आकर्षक हैं। राजा घोड़े पर सवार दो 
सिंह का शिकार कर रहे हैं। इस दृश्य में राजा और सिंह की पास्परिक स्फूर्ति, दोँव-पेंच 
और, युद्ध के निणुय का डॉवाछोल् दिखाना बढ़ा ही कौशलपणो है ।४ सभी भाव चित्रपट 
की तरह आँखों फे सामने घूमते हैं । इसी प्रकार, समुद्रगृप्त ने दिग्विजय के बाद अश्वमेध 
१, चित्र-सस्या--८३ 
२, चित्र-संख्या---८३ 


३, चित्र-संस्या--८४ ; (पटना-संग्रहालय) में एक पाल-युग की चक्रपुरुष-प्रतिमा है । 
४ चित्र-सस्या--८४ 


पष्ठ अध्याय घ १२३ 


यज्ञ के उपलक्ष्य में, जो अश्वमेघ प्रकार के सुवरण-सिक्‍्के प्रचलित किये, उनपर अश्व का 
सस्थ और प्रतिष्टित रूप अत्यन्त कल्लापूर्ण है ।' इससें किचिन्मात्र सी संशय नहीं कि 
ये सिक्‍के पाटलिपुश्र (राजघानी) के टकसाल में ही ढाले गये होंगे। विहार की कला सें 
इसलिए इनका ध्र्ययन उचित ही हे। 

गुप्त काल्लीन कला के मुख्य गुणों को सृत्नात्मक रूप में जानने के लिए एक नजर डालने 
पर हम देखते हैं कि गुप्तकालीन मूर्तिकला अत्यन्त समृद्ध और आइपक है। शुद्धता, 
शिष्टता, स्वासाविकता, सरल अभिव्यक्ति और प्रवत्ष आध्यात्मिकता इस कल्ला के उत्तम 
लक्षण या गुण हैं । इन विभिन्न गुणों के सन्तुलित समावेश ने तत्कालीन कला को चिर 
अमरता और नंसर्गिक सौन्दर्य प्रदान किया है | शिष्टता और संयत भावना से ओत-अ्रोत 
ये मूर्तियों गुप्तकालीन भ्रष्ट संस्कृति के उत्ह्ट विकास के सजीव उदाहरण हैं। 
विभिन्न धर्मा छी इन मानवीय या श्रमानवीय मृत्तियों में एक सामान्यता प्राप्त 
होती है, जो उनका आध्यात्मिक आधार और प्रयोजन रूप है। इस काल में अपनी पूवे- 
कालीन परम्पराओं और फ्रकृत्तियों को निश्चित रुप दिया गया ओर शोली पुष्ट और 
परिपक्व हुईं। सोंची, बोघगया और भरहुत में हम पाषाणों पर उत्कीण मू्तियोँ 
देखते हैं, क्‍योंकि तब उत्कीण मूर्ति (र७॥७ 8०ण७६०7०४) परम्परा ही प्राचीन भारतीय 
मूर्ति-छला का प्रधान अग थी । गुप-काल की स्व॒तन्त्र और चौकोर राटी हुई खड़ी या बंठी 
मत्तियों में प्राचीन परम्परा से अनुप्राणित होने के प्रमाण-स्वह्वप ही एक अद्भुत प्रभावलि- 
सण्डित परम्परा का प्रचार हुआ । इस प्रकार स्व॒तन्त्र मूत्तियोँ बनाने की कला की सफलता 
के वाउजूद आचारवादो सिद्धान्त की परम्पराओं को भुलाया नहीं गया। सौन्दये 
की नई परिभाषा की गई, जिसमें पवित्रता, ओजन, आध्यात्मिकता और मानवीय लात्सा 
की एक साथ स्थान मिला । सनियार-मठ की मृत्तियों में इन्हों गुणों का सामंजस्य है। 
उनऊा इकटठे प्रभाव अत्यन्त हृदयप्राही है और यह भारतीय कल्ला के पूव-विकास का 
चरमोत्कप है । गुप्त-कल्षा राष्ट्रीय कला है, जिसमें भारत ढी आत्मा और ऐपिहासिक 
परम्परा प्रतिष्ठित है। इस समय की मूर्तियाँ अधिकतर बढ़े कद की हूँ, जो कुपाण और 
मौय-काञ्ञ की सीध में हैं; फिर भी इन विशाल मूर्तियों में कुषाण उदाहरणों की अपेक्षा 
अगों की रचना अत्यन्त कोमल और कमनीय हे । गोल चेहरा, गोल-गोल वहिें, 
मास-पेशियों (7४०8०७४) का अभाव, झोठों पर रहस्यमयी मुस्कान, ऊपर का ओठ निचले 
ओठ पर इषत्‌ गड़ा और नीचे का ओठ कुछ मोटा तथा लटका हुप्ना, गुप्न-मृत्तियों के 
विशिष्ट लक्षण हैं; बुद्ध की मूर्तियों में आसूषणों के अभाव हैँ और वोधिसत्तवों की मूर्तियों 
में भी साघारण और कप्त आभूषण हैं। आभूषणों के द्वारा शरीर की सुन्दरता को 
ठकने को कोशिश नहीं की गई है और पारदश 5 वद्न से नरनता की भावना को द्विपाकर 
शील-भावना को प्रकट किया गया है । 

विद्वार-प्रदेश में प्राप्त गुप्तकालोन ऋज्ा के अत्रोपों से यह स्पष्ट है कि सौभाग्यशाली 
राजघानी पाटलिपुतन, वज्ञापन (वोघगया) और नालन्दा-महाविद्वार में अनेक सम्कृतियों 
फे निरन्तर सम्मेलन होते रहे। गुप्त-छला पकर्शो चर्ष त्क भारत के विभिन्न आर्गो पर 


१, चित्र-संख्या--८६ 


१२४ भारतोय कला को विहार की देन 


छाई रही । दक्तिण में अ्रजन्ता, पूर्व में बगाल, पश्चिम में मथुरा ओर उत्तर में तीरशुक्ति 
(तिरहुत) और हिमालय की तराई गुप्तत्ना-परम्परा के अचल में थे । 

गुप्त-पराम्राज्य को श्रवनति के साथ-प्ाथ कज्ञा शा श्रसिल भारतीय रूप धूमिल होने 
लगा और सर्यमान्य परम्पराओं ओर कला-फौशज्ञ को क्षेत्रीय जामा पहनाया जाने लगा । 
यद्यपि गुप्न-कज्ञा की परम्पराएँ चलती रहों, तथापि सातत्रीं सदी के उदाहरणों से यट रपट 
हो जाता है कि इनमें उप्त समय की गति श्रत्र नद्दी रही । विद्वार में, विशेषफुर मगध में, 
गुप-इला के स्वर्णिम दिनों में भी यहां के कन्ना शारों ने नये विशष्ट गुर्णो का समावेश वया 
या। जीवन के प्रति स्वाभाविष४ दिल्चस्पी और मानव के प्राऊृतिऊ भागादेणों को 
मगघ के शिल्पियों ने आध्यात्मिक शान्ति की खोज में भुलाया नदीं या, वरन उनका 
परे ओज के साथ और सौहादपू्ण चित्रण किया था। मनियार-मठ की मूर्तियों में हम 
नर-नारी के प्रेम भर विज्ञाउमय जीवन के जीवित चित्र देखते ह€ँ। नारी के स्वाभाविक 
सौन्दय, कोमल अग, मद-भरी आँखें तथा आपके चेष्टाएँ हमे भरहुत, वोधगया 
शोर पाटलिपुत्र की यक्तिशियों की स्वाभाविक और रपवन्ती मृत्तियों की याद 
दिलाती हैँ। इन मृत्तियों में शारीरिक सौन्दय और श्यंगारिक हाव-भाव के साथ 
गुप्न-कल्ला की पत्रित्रता और आन्तरिक श्राध्यात्मितता का सयत छझूप चित्रित हुफ्ा है। 
पहाडपुर (बगाल) में अनेक मूर्तिगों मिली हैं, जिनमे हमें मनियार-मठ को मृत्तियों के 
समान द्वी मानवीय भावनाओं आर स्वाभाविक जीवन-चित्रों की मकर मिलती है । पर, 
यहाँ दूसरे प्रकार की मृत्तियों भी मिल्ली हैं, भशिनके शरीर भारी है घोर मुद्राएँ कडी हैं। 
यह स्वतन्त्र स्थानीय श्ली का प्रयास हैं।* शक्तिशाली पाल-साम्राज्य की स्थापना के 
बाद इस शी का विकास हुआ । पूर्-भारत (विहार और वगाल्ल) में ग॒प्त-कला और 
स्थानीय कलाओं का जो सामजस्य हो रहा था, पाल-युग में इस प्रवत्ति और सारकृतिक 
घारा को वढ़ा बल मिल्ला । इस प्रह र गत कल्तला के आधार पर दी, पाल कला का 
विफ्रास सम्भव हुआ । प्राथगिक पाछ-कना के उदादरणों में हम रप्नदालीन शालीनता 
क्र गतिशीलता ऋा अनुभव करते हं। चेहरे छी बनावट, केश-विन्यास, ओठों की रचना 
ओर उनपर अपखिलो साधारण मुस्क्रान तथा शल्प श्राभूषणों के विन्नण गुप्त-कज्ञा की 
प्रत्यक्ष सीघ में हैं । 
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सत्तन्न अध्याय 
बिहार में पाल-कला 


आययों सद्दो के पूर्ताद में अराजझता से तंग आकर जनता ओर नेताओं ने बंगाल के 
ऐेपाल नाम व्यक्ति को राजा चुना, शिसने पाल-राजव॑ंस की स्थापना की। गोपात 
हरा विद्दार-प्रदेश पर विजय प्राप्त कर लेने पर उसझे पुत्र ध्पाल ने सम्भवतः 
पाटलिपुत्न को फिर से वसाया और अपनी राजघानी वनाया । देवपाल ने सुद्सगिरिं या 
मु गेर में अपनी राजबानी रखी । मगध की ऐतिहासिक गरिमा से प्रभावित होकर ही 
वंगाली पालवशियों ने इसे अपना के द्र वनाया और उसे यहाँ से पाल-साम्राज्यवादी नीति तथा 
पान्च-छइला और सस्क्ृति की किरणों उत्तर-सारत में चम्ी। पाल-साम्राज्य धभपाल और 
देवपाल के समय में पूर्व में आसाम और पश्िचिस में कन्नौज तक फेल चुका था, पर पाल- 
राजाओं को वरावर मीषण युद्ध में उल्फा रहना पद्ा। भारतीय सावभौध सत्ता के लिए राष्ट्र 
कूट्ों, गुज्र-प्रतिहारों और पार्लों सें कई पीढियों तक सबप होते रहे । कुछ समय के लिए तो 
गुजर-प्रतिद्वारों ने बिहार और उत्तर-वगाल को भो पदाक्कान्‍न्त किया था। इस प्रकार, 
पाल-युग में राजनीतिक वातावरण अत्यन्त अशान्त और झनिश्चित रहा। पिर भी यदद 
माके की बात है कि राजनीतिक उथल-पुथल्न के चावजूद पालू-राजाओं के तीन सौ वर्ष 
तर के शासन मे विद्वार-वगाल्न मे कल्ला का महत्त्पूण विकास होता रहा । कल्ा-परम्पराओं 
की जीवनी शक्ति का इससे अच्छा प्रमाण ओर क्‍या दो सकता है ? पाह-राजां के 
प्रत्यक्ष प्रोत्साइन और सरक्षण में बढे-वढ़े बौद्ध-विहार या विक्रशित्षा और उदन्‍्तपुरी- 
ससे विश्ववियालय स्थापित हुए थे । नालन्दा अपनी शान-शौकन से खड़ा था ही। 
इन विश्वविद्यालयों में उत्चत शिक्षा के साथ-साथ कला? की अनवरत सेवा होती रही; 
क्योऊ्ि मूत्ति-पूजा मदहायान श्रोर वज्यान का अभिन्न अग वन चुदी थी। राजनीतिक 
उतार-चढ़ाव से एक हृद तक नि स्पृह रहकर बौद्ध-विहारों में धर्म और कला के 
सेव5 उन्नत साहित्य और कला के विद्यास में संलरन रहे । हिन्दू-बर्म में भी अनेक 
देवी-देवताओं को विभिन्न मुद्राओओं और वेशभूपाशों में दटपना की जा चुशीे थी । इसलिए, 
पूजा के निममित्त विभिन्न प्रकार की मृत्तियाँ विभिन्न सार्वों या पौराणिक कथाओं 
को अभिव्यक्त ररने के लिए वनाई जाने लगी थीं। उस समय कलाकार दी ऋलपना को 
पूर्ण स्वतन्त्रता नहों थी कि वह अपनी निजी कल्पना और साधना के शआआाघार पर प्रतिमा 
का निर्माण करे । शात्षशारों ने प्रतिमा के निश्चित रक्तण निर्धारित कर दिये थे, और 
मृप्तकार को उनका पालन करना आवश्यक था, वरना उसके द्वारा बनाई गई मूत्तियों का 


१२६ भारतीय कला को विहार की देन 


कोई धार्मिक मूल्य ह्वी नहीं होता था। इन नियमों को हम कलाकार के लिए एक वन्धन 
समम सहझते हैं। उसकी कल्पना की उडान पर रोह लगाई गई । उसके पश्च कतर दिये 
गये ओर पिंजरवद्ध पक्ती की तरह चहच्ने की इजाजत दी गई । पर, एक दृष्टि से इसका 
पूर्ण मद्दत्व था और आवश्यक भी था। इसके द्वारा कल्लाकाररों क्रो निश्चित आधार के 
आदश पर मृत्ति-निर्माण की ओर मोइफ़र वेयक्किक लाभ की भावना को धार्मिक और 
लोकोपयोगी भावना की झओरे प्रेरित किया गया । यह प्रत्यन्त उत्साहवद्धक बात है झि 
शायद इसी चन्धन के कारण द्वी भारतीय कलाकार अपने सोमित क्षेत्र में ही अपनी 
कायपटना और कलात्मक प्रतिभा को श्रभिव्यक्ष करने में दत्तचित्त हो गये और इसी कारण 
मानवीय शअआक्वतियों को स्वाभाविक्रता से रद्दित दोबर भी वे मूत्तियों अत्यन्त आवक 
वर्नों । कलाकार ने मूत्तियों के अर्गों की रचना में सानवीय विपयी भावना श्र श्राध्यात्मिक्न 
भावन। का समावेश किया है। मृत्तियाँ श्रधिकतर एच थोर कुको-सी हैं या किसी विशेष 
अग को गठिशीक्ष मुद्रा में चित्रित किया गया है। इसका परिणाम यह हुया कि मृत्ति में 
दी गति' अमिग्यक्त हुई है। प्राथमिऊ पालक्नाक्षीन मूर्तियों में हम देवी ओर देवताओं 
को सुन्दर और श्राकषेक रूप में मत्त देखते हैं। देवियों की मर्ति में धडौल और 
पूणु प्ररफुरित स्तन तथा कोमल चिकने गोलाई लिये श्रग श्र गारी भावना को उससाते हैं 
पुरुष-मृत्तियों में भी चौरा वक्त स्थल, पतली क्मर और कोमल दोहें श्त्यन्त मनोहर हैं। 
तान्त्रिक प्रभाव के कारण शक्ति? का मद्दत्व इतना वढ गया था कि पुरुष देवताश्ों की 
मूत्तियों में भी नारी सुलभ को मलता चेहरे पर व्याप्त दिखाई गई | पालक्नालीन प्रस्तर-मृत्तियाँ 
अधिकतर काले पत्थर ( 98]80८ 73780 ), कसीटी के पत्थर या स्लेट-पत्थर की बनी हैं 
राजमहल ओर मुगेर के खड॒गपुर-पद्दाडी में यह अधिक मित्ञता है। मुगेर च्लि में 
सीता-कोहवर में प्राचीन स्लेट-पत्थर निकालने की खान का पता चला है, जिससे बहुत 
घड़े पेमाने पर ( शायद पाल युग में द्वी ) पत्थर निकाला गया, यह स्प्ट है ।* 


पाषाण शिला या चौखटों पर उत्कीण मूर्ति (१०॥० 8०घ७/ए९) की परम्फा कायम 
रही, भौर इस समय जब स्व॒तन्त्र और तृतीय ध्याय'म की मृत्तियँ भी बनती थीं, तब भी 
अत्यन्त विशाल और घइलकन प्रभावल्लि से मूत्ति को पीठ की तरफ से जोड़ दिया 
गया है। इस कारण दशक की नजर मूर्ति की पीठ पर वस्तुत आस नी से नहीं पब्ती है 
शोर इप्तका परिणाम यह हुआ कि पीछे चलकर कल्नाकार ने मूर्ति की पीठ गढ़ने में उतनी 
तत्परता और लगन नहीं दिखाई, जितनी कि तृतीय आयाम की मूत्ति बनाने में चाहिए थी | 
इस कारण सामने और बगल से मृत्तियाँ पुरी और चोकोर कटी मालूम पढ़ती हैं, पर 
पीछे विपटी-सो हैं । बौद्ध मूर्तियों में बोधिसत्तों और तारा की मूत्तियाँ गरत्यन्त आकर्षक हैं। 
वोधिसत्त्वों के सिर पर मुदु० और शरीर पर अनेक प्रकार के आभूषणों को चित्रित कर 
कलाकार ने भारतीय अल्लेकारप्रियता को परम्परा को प्रतिष्ठित करने का पहाना हंढ़ 
लिया । श्आभूषणों का चाव इतना अ्रधिक बढ़ा हि विरागी बुद्ध को भी प्िर पर मुकुट 
और गले में द्वार लिये प्रदर्शित किया जाने लगा। ऐसी मुकुटधारी बुद्ध की मूत्तियाँ 
राजगृह और नालन्दा में मिली हैं, जिनमें कुछ पटना-प्षप्रहदलय की शोभा वढ़ा रही हैं । 
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सप्तम अध्याय १२७ 


अनेझ सिर और हाथोंवाली मृत्तियों अमानवीय आकृति की हैं और उनके गदने में 
कलाकार को शास््रीय नियर्मों का अक्षरश पालन करना था। इन मूनियों दा घामिह 
प्रयोगन था ; पर क॒न्ना के उचित विकास में पीछे चल्लकर यदू एक प्रतिउन्ध वन गया, 
ओर मत्तियों निष्किय-सी अत्यन्त नियमनिष्ठ ओर आचार-पराय्ण-सो हैं। वारहदीं 
सदी की अनेक मुृत्तियों में विपमता, आ। कछति में छवोरता ओर भाव में स्थिरता द्खि| | 
पड़ती है। पर, इध व/तावरण में यह गयव दो बात है कि कलाकारों ने कुछ मूत्तियों में 
अपनी रचनात्मद् और सजन-प्रतिसा दा प्रमाण दिया है। कलाकारों ने लोकेश्वर या 
विष्णु की प्रतिमाओं में इंपत्‌ स्मित ओर मुद्द पर आध्यात्मिक काति अभिव्यक्त कर 
आश्यय जतककला-डोशल का परिचय दिया है। 


तिब्बती इतिद्वासछार तारानाथ ने 'घोमान' ओर उप्के पुत्र 'वित्तपाल' को पूर्वी भारत 
की शिह्प-इला के जन्मदाता बनने का श्रेय दिया है। इनका समय ६ वो सदी था, 
जिस समय धममंपाल और ठेवपाल सप्रट थे । नालन्दा दी खुदाई से यह सिद्ध हो गया है 
कि नालन्दा-विश्वविद्यालय फल-कल्ा का एक प्रमुख केन्द्र था । बहुत संभव है कि 'घीमान! 
ओर “वित्तगाल' ने नालन्दा में दो पाल-कालौन मगब-शेली का विस थिया और अ्रष्टघातु 
को मूत्तियों ढालों । श्री चनदा का यह निश्चित मत है कि प्रथम शक्षशाली पाल-राजाघों 
के सरक्षण में द्वो मध्यकालीन पूर्वोष शेली का, मगध में ही, अम्युद्व हुआ।" नालन्द। 
योगाचार और वज़यान का प्रधान केन्द्र था ओर इसलिए सम्भवत यहाँ इनसे सम्बद्ध 
मूत्तियाँ वनी हों और उनके रूप निश्चित किये गये हों । तान्त्रिक बौद्ध-घर्म का प्रधान 
सिद्धान्त था--शक्ति की आराधना। इसलिए, त्री मृत्तियों विभिन्न मुद्राओं और 
आसनों में शक्ति के विभिन्न रूपों और गुर्णों को अभिव्यक्त करती हुई वनने लगीं । यह 
वराबर ध्यान में रद्चा गया कि सभी मूत्तियों अत्यन्त आकरप र और श्वज्ञार-रप्त से पूर्ख हों। 
योद्ध मातृदेवियाँ आदिमाता और नारी की स्जन-शक्ति--दोनों भावनाश्रों की प्रतीक 
मानी गई । उनकी विध्वस्क शक्कि मी पूजनीय थी। तान्प्रिक विचा र शोर शक्ति की 
आराधना हिन्दू धर्म में भी प्रवेश कर चुकी थी। इस समय की हिन्दू ओर बोद्ध देवी- 
मूर्तियों में कोई मौलिक भेद नहीं है, उन्हे सिर्फ विशिष्ट लक्षणों या आयुधों से ही पहचाना 
जा सकता है। पुरुष और प्रकृति तथा शक्ति और ब्रह्म का रुम्पनन्ध अविस्छिल है 
ओर इनक्ते संयोग में दी सृष्टि का रहस्य छिपा है | उमा-महेश्वर रही कल्पना और उसके 
फतलात्मऊ प्रतिरुप के पीछे यही भावना ओर विश्वास है। इसीलिए, इस युग की पुरुप- 
मूर्तियों में तथा वोधियत्त और अन्य देवत्प्रों की मूत्तियों में नारी-सौन्दर्य और शक्ति छा 
समावेश है । इनका गोज्ञाकार चेहरा, कोप्तल और चिहुने अग, सरस प्रवाह के साथ- 
साथ चौड़ा वक्त स्थल घौर खड्डी मुद्रा पुष्ष और नारी के मिश्रित गुणों रा सामथस्य दे [र 
पुरुष-मृत्तियों में नारी-सुल्लम कोमलता और आहृति स्पष्ट है। यक्ष-मूत्ति से बिद्दार की 
कज्ञा कितनी दूर आगे निश्ल आईं, यह यहाँ प्रय्यक्ष है । 
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२. चित्र-पतस्या ( सारतीय संग्रहालय ) इसकी ठुदूना कौजिए तारा की मूत्ति से-- 
( एदाद 6& $छ6व इलप्रेफ़ाए0०, #५6 29 ) 


श्श्प भारतीय कला को विहार की देन 


धमपाल के राज्य के छुब्यीसवें व में वोधगया में चतुमु ख लिंग की स्थापना की 
गई । कला के दृष्टि छोण से यह एक रूक्त उदाहरण है ।* पर वमपाल के पुत्र ेवपाल के 
समय में मूर्तिकला का अत्यन्त प्रशसनीय विकाप्त हुआ । पालकालीन मृत्तियों की यह 
विशेषता है कि वे किसी विशेष कार्य मे रत दिखाई गई € ओर इसमे पूरी मृत्ति मे गति 
का संचार हो गया है। सिफ श्रकेली मृर्ति मे भी विभिन्न आसमनों मुद्रा श्रौर दाव की 
अगुलियों के परिचालन-भाष पे भी किप्ती विशेष काय में रत होने की चेष्टा के भाव फो प्रकट 
किया गया है। बुद्ध की मृत्तियों में प्रधान मूत्ति के अलावा बुद्ध के जीवन के भ्रमुस व्ण्य 
अकित हैं । प्रभावल्ति के किनारे सुन्दर नक्काशी है। ६ वो सदी को मृत्तियों मे भी बुद्ध का 
करुणामय मुख और सुडौल अगों का कलात्मक प्रदशन हुआ है | बुद्ध की ऐसी मूत्तिया भी 
मिली हैँ, जिनमें उनके जीवन के कई प्रमुख दृश्य चित्रित हैं । वोधगया में एक सुन्दर मृत्ति 
मिली है, जिसमें बुद्ध पर्य कापन पर बठे हैं और उनके हाथ एक-पर-एक गोद मे पढ़े है 
तथा एके बड़ा छटोरा ह्वार्थों की तलहथी पर रखा हुआ है। दाहिनी ओर एक वन्दर 
कटोरा लिये खडा है ।* एक जातक (कुरग जात5)-कथा है कि भगवान्‌ बुद्ध को वशाल्ी में 
एक यदर ने तालाब के झिनारे एक मथु से भरा पान्न भोजन के लिए दिया था। दस चित्र 
में यही कथा कही गई है । बन्द्र स्वय मधु से भरा पात्र लाकर वुद्ध को देता है ओर वे उसे 
प्रेम से ग्रहण करते हैं । यह पूरो कह्दानी एक चित्र के माध्यम से चलेचित्र की दरह आओखों 
के सामने प्रकट कर दी गई हे । बन्द्र के द्वार्थों में मथुपात्र दिखाकर पूरी भूत्ति म कहानी 
की गति प्मभिव्यक्त को गईं है । सगवान्‌ बुद्ध दोहरे फल ([)0706 !0005 ४7070) पर 
आसीन है चबूतरे के नीचे दोनों ओर सिंह पत्ञा उठाये खड़े हैं । यह दृश्य म॒त्ति में और 
भी गति की भावना स्पष्ट करता हें । प्रभावलि पर आकषेक वेल-बूटों की नक्काशी हे । मूर्ति 
में बन्दर और सिंह की चेष्टाओं से गति अभिव्यक्त हुईं है, यद्यपि प्रधान बुद्ध-मूर्ति शान्त 
झौर स्थिर है । नालन्दा से कुछ दूर पर स्थित जगदोशपुर ग्राम से एक विशाल बुद्ध-प्र तिमा 
भिल्ली है, जिसकी प्रभावलि काफी वड़ी और अलंकृत हें । इस मूर्ति में बुद्ध वज्ञासन पर 
ध्यानावस्थित हैं और मार (क्रामदेव) अपनी पूरी सेना के साथ देत्यों और अ्रप्सराओं के 
साथ उनका ध्यान-मज़ करने की विफत्ञ चेष्टा कर रहा है। अन्त में पराजित द्वो सदल- 
बल मुद्दे लटकाये वह जा रहा है। मूत्ति की कहानी वास्तविक की योग्यता से मडित है । 
जीवन के प्रमुख दृश्य प्रधान मूत्ति के चारों ओर उत्कीण हैं। बुद्ध जन्म लेने के तुरन्त 
बाद ही सात पग चल्न पड़े थे । इस किंवदन्ती का यहाँ गान्धार-परम्परा के अनुसार चित्रण 
हुआ है। प्रभावलि के ऊपरी भाग पर परिनिर्वाण का दृश्य उत्कीण है। बुद्ध की चिर शग्या 
के नीचे भक्तों का करण विलाप और दुख नाटकीय ढग से अकित है| इस समय 
की मूत्तियों का नाटक्ीय गुण वास्तव में उल्लेखनीय है। इसी प्रक्वार के दृश्य बोधगया से 
मिली उस शिल्ा पर भी उत्कीणे हे, जो अब परना-संग्रहालय की शोभा बढ़ा रही है। 
दृश्य तीन पक्षियों में अकित हैँ। सबसे ठपरकी पक्षि में छह सकल्पित रतूप हैं और परि- 
निर्वाण का दृश्य है | मध्य की पक्षि में तीन विभिन्न चेष्टाओं में बुद्ध की तीन खड़ी मृत्तियाँ हैं । 
१, 47४ ० 8 रद्द शककुधा०, 7.6 
२, चित्र-सख्या--5७ ( पटना-सम्रहालय-स० १०६ ) 
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इनमें बुद्ध के जन्म का सी दृश्य है। भमन्तिम पंक्षि में बुद्ध भगवान्‌ घमंचक, भूमिस्पशे, 
आावस्ती और ध्यानमुद्रा, इन चार मुद्राओं में क्मश' बठे हैं ।१ क्क्खीधराय (मु गेर) से एक 
अत्यन्त प्रभावोत्मादक और सुन्दर ब॒द्ध-प्रतिमा मिक्ती हैे। साहे पाँच फीट ऊंची बुद्धनमूर्ति 
अभय-समुद्रा में खड़ी है। ब्रह्मा उनके दाहिने और इन्द्र वायें साग में छन्न लिये सड़े है। 
बुद्ध के तुषित-खग से नीचे उतरने का दृश्य है ।* बुद्ध घर से राज-राग छोड़कर ज्ञान फौ 
खोज में चन्ने ये। उन्होंने अपने भाभूषण निकाल फेंके थे ओर सिर के लम्बे केश भी काट 
ढाले थे । इसलिए, जव बुद्ध की मूर््तियाँ बनने लगीं, तब उनके शरीर पर न आभूषण और 
न सिर पर मुकुट दिखाया जाता था। वोधिसत्तों की प्रतिमाओं में मुकुट और आभूषण 
चित्रित किये जाते थे । बुद्ध और बोधिसत्वों की मूत्ति पहचानने में इस अन्तर को ध्यान 
रखना चाहिए। श्रन्त में देवी-देवताओं के आभूषणों से सज्जित करने की परम्परा 
इस तरद्द लोकप्रिय दो गई कि बुद्ध को भी आभूषणु-संडित किया गया। प्रमाणस्वरूप, 
नालन्दा में मिली बुद्ध-मूत्ति के सिर पर मुकुट है और गले में एकावलि है। बिहार में 
अमभय-मुद्रा में बुद्ध को मूर्ति के सिर पर मुकुट नहीं हैं, पर गले में हार है ।? फिर पीछे 
मुकुटहार, कंगन और वाजूबंद भी दिये गये हैं। ऐसे मुकुटधारी बुद्ध कौ एक प्रतिष्ता 
भारतीय संग्रहालय (कलकत्ता) में है । इस मूर्ति में बुद्ध वज्॒पय क-आसन पर भूमिस्पश-मुद्रा 
में दोहरे कम्तल पर बेठे हैँ। सिर पर सुन्दर किरीट है ओर गल्ले में चन्द्रहार। हाथ 
खाली है। फान हूम्बे फटे हैं। शरीर अत्यन्त सुगढ़ और कोमल है। वाह और 
कंधे के बीच के पुटठों के अभाव से शान्त और अआध्यात्मिक रस अनवरत सारी मूत्ति में 
प्लावित हो रहा है। सिंहासन के नीचे दो झोर पूछ उठाये सिंह, और मध्य में दो मनुष्य 
भार उठाने दो मुद्रा में गति? का संचार कर रहे हें | मूर्ति फे दोनों झोर, शोर ऊरर, बुद्ध 
फे जीवन के प्रधान दृश्य उत्कीण हैं ।४ विसुनपुर (गया) से बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा 
मिली है । बुद्ध भूमिस्पश मुद्रा में षठे हैं। उनके सिर के वाल अत्यन्त सुन्दर ढग से ज्ठा 
के रूप में सज्जत हैं। ललाट पर ऊर्ण स्पष्ट है। ऑँखें अपखुली हैं, और उत्तरीय 
दाई' कोँख से होते हुए भी थायें कंधे पर से नीचे मूल रहा है। वस्त्र का एक छोर वारे 
भोर वत्त:स्थल पर गिरा है" मूत्ति अत्यन्त ही सुन्दर है , पर प्रभावलि अलझत हे । 
बुद्ध के अलावा वोधिसत्त्वों और तारा प्रद्ति अन्य देवी-मूत्तियों के भी उदाहरण 
बिहार में काफी मिले हैं। इनमें अवलोकितेश्वर की एक भत्यन्त सुन्दर और शिष्ट मूर्ति 
सवप्रथम उल्लेखनीय है। शअवश्लोकितेश्वर परद-मुद्रा में हैं और बायें दाथ में कमल है । 
गले में एकावलि, याँह पर ॒चाजबन्द, कमर में मेखला और हार्थों में कंगन है । मूर्ति बड़ी 
_ही मनोहर दे और शान्त रस की वर्षा कर रही है ।* विघुनपुर ( गया ) से ही मंत्र य 
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की मूर्ति मिली है। मूत्ति त्रिमंग हे और बोधिसत्त्व सुखासन पर चठे प्यभय-मुद्रा में 
प्रतिष्ठित हैं। शरीर भरा और अग-प्रत्यंग नवनीत-से कोमल आर गोलाई लिये हैं | गाल 
चिकने और भरे है, नासिका ऊँची और सुचारु है | हाथों की अगुलियों अत्यन्त स्वाभाविक 
ढंग से गढी गई है। मूत्ति प्रत्यक्ष अग से समविभक्त है और मूर्त्ति पर चमकीली 
पॉलिश है| श्रवलोकितेश्वर की विशाल पापाण-प्रतिमा भी यहीं से मिली है| बोधिसत्त्व 
का दाहिना हाथ सीने के सामने श्रभय-मुद्रा में है भ्रोर वोधिसत्त ललितासन में एक भोर 
भुके हैं। इस प्रकार मूर्ति में गति” की भावना स्पष्ट है ।” कहलगोँव से लोकेश्वर फ्री मूर्ति 
मिली है, जिसकी प्रभावलि अत्यन्त ही श्रलकझृत है ओर लोकेश्वर के शरीर पर भी विविध 
आभूषण हैं। ज्लोकेश्वर ध्यानावरिथित हो पदुमासन पर बंठे है, दोनों हाथ गोद में हैं । 
चेहरे पर ज्ञावर्य और कोमलता नारी-मूत्ति की याद दिलाती है। बढ़े और अलझृत 
प्रभावलि से लोकेश्वर का व्यक्षित्व ही फीका-सा लगता है ।3 तारा की सुन्दर मृत्तियों में 
नालन्दा में मिली मूत्ति उल्लेखनीय ६ । काले पत्थर की इस प्रतिमा का केवल धढ़ दी 
मिला है। पाल-चहला की उन्नत दशा का यद्ध एक सजीव उदाहरण है। सुन्दर ओर 
गोल मुह, आकंषक केश-विन्यास, शआआभूषणों का निश्चयात्मक चित्रण पूर्ण प्रसफुथित 
शभौर सुडौल स्तन तथा चेहरे पर शान्ति एवं सहानुभूति के भाव श्रत्यन्त दी रवाभाविक 
ढग से अभिव्यक्त किये गये हँ। कचुरी स्तन के ऊपरी भाग को दही कप्ते हुई है और 
तारा के एक द्वाथ में कमल है । मृत्ति पर अत्यन्त ही उत्कृष्ट पॉलिश है । 


पाल-काल में हिन्दू-देवी-देवताओं की भी पाषाण मूत्तियों अत्यन्त ही प्रचलित थीं । 
धर्मपाल के समय में ही घतुमुख लिंग की प्रतिष्ठा वोधगया में की गई भी । कज्ञात्मक 
दृष्टिकोण से हिन्दू और बौद्ध मूत्तियों में कोई मौलिक भेद नहों है । हिन्दू-मूर्तियों से सिफे 
हिन्दूधम का प्रचज्ञन और उपके भिन्न भेन्न सम्प्रदायों के विविध देवी-देवताशओं रो 
मृत्ति-यूजा का ही पता नहीं चक्षता, वल्कि बिद्दार-प्रदेश में पात्न-कला का पूरा विकृध्चित रूप 


देखने को मिक्षता है । शिव, विष्णु, घूय, गगा, सरस्वती सप्तमातृका और ०मा-मह्देश्वर 
की मूत्तियाँ काफी सख्या में मिज्ञती हैं । 


शिव-पावत्री के विवाह का दृश्य झत्यन्त भावपूर्ण है। शिव और पावती खड़े हैं, 
पावती दाहिनी ओर खड़ी हैं। पावती के एक हाथ में आइना है भौर दूधरा दाथ शिव 
के हाथ में हैं। शिव के चार हाथ हैं, जिनमें त्रिशजञ, डमरू और कपाल है तथा दादिना 
हाथ पावेती का दाद्विना द्ाथ पकड़े हुए है। शिव की जटा स्पष्ट है, ओर शरीर पर 
साधारण झामूषण हैं तथा ठेहुने तक वस्त्र है । शिव और पावती दोनों डी शखें 
नीचे कुकी हैं, मानों दुलह्ा-दुलद्विन स्वाभाविक लज्जा का अनुभव कर रहे द्वो । पावती 
पूर्ण युवती हैं, उनके हाथों में चूढ़ियोँ और कगन हैं। वक्त स्थल पर कचुकी है। कमर में 
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कमरधनी, गल्ले में हार और कान में कर्णफूल हैं। शिव और पावती दोनों के शरोर 
एक ओर भुके हैं, जिससे मूर्ति में गति? आ जाती है। नीचे शिव-पावती के बीच 
चतुमु ख ब्रह्मा पुरोद्धित के रूप में वेठे हैं। इस आनन्द के अवसर पर शिव के गण नाचने, 
गाने और वजाने में व्यस्त हैं। पूरा दृश्य ही अत्यन्त स्वाभाविक और “गतिमय' है, 
विशेष कर गयोँ के आनन्दमय भाव ।* यह मूर्ति गया से प्राप्त हुई और ढो० बुनीतिकुमार 
चट्टोपाष्याय ने इसका पदले-पहल उल्लेख किया था।* विद्दारशरीफ से उमा-महेश्वर 
की सी सुन्दर मूत्ति मिली है। चतुभुज शिव ललितासन पर बेठे हैं और पावंती उनकी 
बाई' ओर गोद में वेठी हैं। एक द्वाथ से शिव पार्वती की छुदढी का रपशे कर रहे हू, 
और दूसरा हाथ पीठ की ओर से आरलतिंगनवद्ध है। एक द्वाथ पावती का वाय्यों स्तन झू 
रहा है। इस तरह शिव और पाव॑ती की प्रणय-भावना अत्यन्त मधुर है।? एक मूर्ति में 
चतुभु जी पावती के वायें पर पर कार्तिकेय बैठे हैं। इसमें पारवती का वाहन सिंह है। 
पार्वती विविध आभूषणों से युक्त हैं। उनके एक ऊपर के दाहिने द्ाथ में कृपाण है 
ओऔर दूसरा वरद-मुद्रा में है। एक बायें हाथ में पाश है तथा दूसरा चात्सल्यपुवक का त्तिकेय 
को पकड़े हुए है। यहाँ मातृभावना की सुन्दर अभिव्यक्षि हुईं है। चालक कात्तिकेय के 
दोनों पेर श्यासन से नीचे भूल रहे हैं और पावती ललितासन में वंठी हैं ।४ इसी 
सिलविले में कार्तिकेय की 'शक्कि' छा उल्लेख उचित होगा। यह मूर्ति कहत्तगोव 
( भागलपुर ) में मिली थी । शक्ति वरद मुद्रा में खड़ी है, और दाहिनी ओर झुकी हे । 
बायों हाथ सीने तक उठा है और 'कुछ” पकड़े हुए है, जो स्पष्ट नहों है। देवी के 
दाहिने पेर के समीप मोर भक्ति-भावना से खड़ा है। देवी के मुख पर पविश्नता और 
शान्ति व्याप्त है, शरीर पर भाभूषण हैं ।" 


विहार-प्रदेश की मध्यकालीन सुन्दर मृत्तियों में सरस्वती की एक अत्यन्त मनोहर मूत्ति 
उल्लेखनीय है। सरस्वनी त्रिभग स्थिति मे खड़ी हैं, जो मूर्त्ति में गति? की भावना स्पष्ट 
करती हैं। सरस्वती पूर्णा युत्रती के रूप में विश्रित की गे हैं। वायें हाथ में वीणा है 
और अगुलियों वायें स्तन को छू रही हैं। दाहिना द्वाथ कटि पर है।* राजमहल से 
प्राप्त दरवाजे की चौखट पर उत्कीर्ण एक खड़ी नारी-मूर्ति का सिर दाहिनी ओर 
जरा मुड़ा है और उम्ती के अनुपात से सारा शरीर श्रत्यन्त आकषक ढंग से 
जरा भुका है। चेहरा गोल है, आँखें वड़ी और तिरछी दिखाई पड़ती हैं, भौहे 
कमान-सी हैं | शरीर पर आभूषण अत्यन्त साधारण और जरूरत-भर हँ--बाजूवन्द, कड़ा, 
६ लड़ियों की कप्रधनी और पेर मे पायजेव और गले भे एकावलि है । केश को जूड़े के 


१ चित्न-सख्या--६८ ( पटना-्सग्रहालय-स"० ६०४७ ) 

२, ॥0दंभगा सीश्णहाए सदा + 7० 2990, 79. 67-68 
३. चित्र-संख्या--६६ ( पटना-सम्रहालय-सं० १५८३ ) 

४. चित्र-सख्या--१०० ( पटना-संग्रहालय ) 

४, चित्र-सख्या--१०१ ( पटना-संग्रहालय-सं० १०३ ) 

६, चित्र-सस्या--१०२ ( पटनान-स्रग्रदाललय-स० १६०३ ) 


१३२ भारतीय कलां को विहांर की देन 


रूप में सुन्द्रता-पूवंक सजाया गया है।" ओर, केशविन्यास की वक्र लझीरें तरंगवत्‌ 
लगती हैं। ओठों पर मुस्कान खिल रही है और श्रोसें मदभरी तथा बोमिल-सी 
हो रही हैँ। स्तन सुडौल और पूर्ण विकसित हैं, नाक ऊँची और सुचारु है। पेट के 
मासल भाग भत्यन्त कोमल ढग से, लक्षोरों के द्वारा प्रदट किये गये हैँ। कपड़ा शरीर से 
सटा है और अगों की सुकुमारता और सुन्दरता को शीलपूवक अ्रमिव्यक्त कर रहा है । 
दाहिना पर जरा पीछे की भोर सॉंच लिया गया है और वायो ठेहना थोड़ा श्रागे बढ़ा 
दिया गया है। पर की वाई घुट्ठी उठी हुई है। इस प्रकार, मूर्ति के सपूण शरीर में 
मादवपूरो गति? का सचार किया गया है। दाई' भोर एक पक्षी मालूम पढ़ता है, 
जो अस्पष्ट है। मृ्ति अत्यन्त ही मनोहर है? जो मन को मादकता ओर शंसों को रस 
पहुँचाती है । इसका समय नवों सदी से पहले का नहीं हो सकता । 

नाग-नागिन की एक अत्यन्त ही उुन्दर मूत्ति राजगृह के समीप के 'घोरकटोरा' ग्राम से 
मिली है । प्रतिमा चौड़ी ओर अडाकार है । इसमें नाग ओर नागिन अलग-श्रल्नग वठे हैं । 
उनके सिर पर फण है और उनका ऊपर का शरीर मानव का है। दोनों की पूछे परस्पर 
गुथी हुई हैं। अजलि-मुद्रा में नागिन दोनों ओर भक्षि-भाव से खड़ी है। नाग-नागिन के 
मुह गोल हैं और चेहरे पर शान्ति विराज रही है। मूत्ति का अभिप्राय वौद्ध है ।'* 

गेर से एक प्ुय-मृत्ति मिली है । सूय खडे हैं और उनके दोनों द्वार्थो मे फमल है । 

वे ठेहुने तक लम्बा और चौड़ा फीते से चेंधा वूट पहने हैं। कमर में मेखला, पेट पर 
अव्यक्ष है और सिर पर एक विशिष्ट प्रक्रार का किरीट है। वायें हाथ में दावात लिये 
पिंगल्ल त्रिभग-मुद्रा में बाई' ओझोर खड़ा है, मानो वह मानव के भ्रच्छे और बुरे कार्यों का 
हिसाब लिख रहा हो और अपनी शनासिका से हमें सचेत कर रहा द्वो। दाई ओर 
बुरों और आत्ततायियों को दरड देने के लिए 'दराड” दरुड लिये खड़ा है ।3 सूय की 
एक दूमरी मूत्ति में दृश्यों का अधिक समावेश है। सूय खड़े हैं और दोनों हाथों 
में कमत्न है । पिर पर ऊँचा किरीट है, वक्त स्थल पर जिरह-बख्तर और कमर में कवच है 
परों में लम्बे और ऊँचे बूट-जूते हैं। सूर्य यहाँ पूरे उद्दीच्य और उत्तरी वेश-भूषा 
में हैं। दादिनी और बाई ओर दो स्त्रियां खड़ी हैं, जो उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा हैं । 
उनके द्वार्थों में अधकार को दूर करने फे लिए तीर-धनुष नहों हैं। इन ब्री- 
मूर्तियों के नीचे दो पुरुष हैँ। बाई ओर 'दराड” एक दरड लिये है और दाहिनी ओर 
“पिंगल्न! है। सूय के घुटनों के नीचे एक स्त्री-मृ््ति है, जो एक हाथ अभय मुद्रा में उठाये 
हुईं है। उसके सिर पर भी मुकुट है । यह र्ी-मृत्ति सूय की एक अन्य पत्नी 'निक्तुभा? है 
जिन्हें माता पृथ्वी का रूप माना गया है। उनके नीचे घारथि अरुण है। कमलासन 
पर घोड़े उत्कीणो हैं और एक पद्दिया भी । म॒त्ति का नाटकीय भाव और कहानी कहने की 
योग्यता प्रशसनीय है । दरड, पिंगक्ष, उषा, प्रत्युषा आदि के भाव और शरीर के झुकाव 
से “गति? की भावना रपष्ट है । 


१, चित्र-सख्या--१० ३ ( पटना-संग्रहालय-सं० १०३७६ ) 
२, चित्र-संख्या--१०४ ( पटना-समग्रहालय-स ० ७४६९) 

३. चिघ्र-संख्या--१०५ ( पटना-सम्रहालय-सं० ८५ ) 
४, सित्र-संस्या--१०६ ( पटना-सग्रहालय-सं० १०६५३) 


संप्रंस अध्यांयें १२ 


पालकालोन नुत्य-रत गणेश को मूत्ति अत्यन्त दी आकर्षक है। गणेश के छह द्वाय हैं। 

उनका सिर तो दाहिनी ओर है ; पर उनकी सूंड बाई ओर मुद्दी हे, क्‍योंकि उध्ो ओर 
के हाथ में लू, है। दाहिने हाथों में परशु ओर पाश् हे और तीसरा पेट का स्पश कर 
रहा है । बायें हाथों में फशघर नाग, पुस्त८ और लड़, हैं। वाई ओर स्त्री-मूर्तियों 
नृत्य-मुद्रा में हैं, और उनका ए% हाथ अपने स्तन पर है। गणेश भी आनन्द से नृत्य 
कर रहे है, ऐसा मालूम होता है। गणेश का बड़ा पेट और किरोटकलिन जटा उल्लेख- 
नीय है। सिंहासन पर छोटा चूहा (गणेश का वाहन) उत्कीण है । पूरी मूर्ति अत्यन्त 
ही गतिमय है, और आनन्द तथा मगल्॒ का वातावरण प्रकट करती है।' 

विष्णु (गोविन्द) को विशाल प्रतिमा छिसुनरगगंज (पूर्णियों) से मिली हे । इसकी 
प्रभावत्ति अत्यधिक अलकृत है । और, इस पर विष्णु के विभिन्‍न अवतार उत्कोण हैं। 
विष्णु के दोनों ओर लक्ष्मी भौर सरस्वती खड़ी हैं।* मूत्ति १९ वीं सदी की है, 
अत्र भाव की अभिव्यक्ति के बदले अलंकार पर द्वी विशेष ध्यान दिया जाने लगा था | 

धातु-मृत्तियाँ 

पाल और सेन-कालीन पाषाण-मूर्तियों के उल्लेख के वाद तत्कालीन धातु-मूर्तियों 
का अध्ययन भी उचित दहोगा। कुकिहार (गया) और नाहन्दा में अनेझ मृत्तियोँ, सकल्पित 
स्तूप और पत्तेन मिले हैं जो अष्टधातु के वने हैं । श्री मग्शाली ने यह सिद्ध कर दिया है 
कि धाठु की ये मृत्तियोँ लगभग आउ धातुओं के सम्मिश्रण से वनी हैं। इस सम्मिश्रण 
में ताँदा, टिन, सीछा, जस्ता, खोतोज्जन, लोहा, सोना और चांदी की मिलावट है। 
सोना और चांदी का व्यवद्वार बहुत कम है, फिर भी कुर्किहार और नालन्दा में प्राप्त कुछ 
मूर्तियों में सोना का पानी फेरा गया है और ऊ्ण और हस्तकमल तो चोंदी के बने हैं। 
ढच विद्वान केम्पस ने यह प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि नाल्नन्दा में मिली अष्टधातु 
की मूर्तियों पालयुग की हैं |? कुकिद्वार में करीव सी मूत्तियों मिल्री हैं, जिनमे अधिकाश 
पटना-संग्रहालय में हैं। इन पर जो अभिलेख छुदे हैं, उनसे पता चलता है कि इनका 
समय देवपाल से लेकर महीपाक्ष (१०२६ ३०) तक है।* चौसा (शाहाबाद) और मानभूमि 
जिक्षों से भी कुछ धातुःमूर्तियों मिली हैं, जिनके समय के बारे में कोई निश्चित मत 
नहों है। चौथा? की कुछ टूटी मूर्तियों से यद्ट पता चलता है कि पहले मिट्टी का खाका 
बना लिया जाता था, जिप्के ऊपर मोम का पुतला बनाया जाता था, जिस पर गीली 
और गम घातु ढा्न दी जाती थी। मूत्ति पर सोने का पानी चढ़ाने की क्रिया इस्त प्रकार 
की थी-- मूत्ति के चिकने शरीर पर पारे का एक लेप चढ़ाया जाता था और इसके वाद 
सुवणे-धूल और पारा से मिश्रित एक गीले रंग पे मूर्ति को रँगा जाता था। तब मूर्ति 
को गोयठे छी आग पर गर्म किया जाता था, जिससे पारा तो उड़ जाता यथा; पर मूर्ति के 
शरीर में सुव॒ण-धूल स्थायी रूप से सटो रद्द जाती थी ए”५ 
१. चित्र-संस्या--१०७ (पटना-्संग्रहालय-सं० १०६०१) 
३२. चित्र-संख्या--१०८ (पटना-संग्रहाल्यय-स० ८२०३) 
३, बफ8 खाणा:68 ण॑ खेबाक्अवंक दाद सखवेदर4ादत850 47, 9. 7 


४, ४ 2 053 8 ए्‌टडा7, #9, 287 7 
९, खबर 8०: फाधा0 वी अथाइवो, 7 2.7 उडए, २, 28 


१३१४ भारतीय कला को विहार की देन 


शष्टघातु की ये मूत्तियों श्रत्यन्त सुन्दर और शआकपक हैं। इनमे भी शरीर के चमड़े 

की कोमलता, शास्त्रीय नियमों का पालन, शलकारों के निश्चयात्मफ रूप, सिर पर जटा 
या मुकुट, वस्त्रों की सिलवर्टे श्र अत्यन्त अलक्त प्रभावलि का सुन्दर चित्रण हुआ ह । 
माके की बात तो यह है कि पालकालीन पापाण-मृत्ति-कला के आदश और लक्षण हू-व-ह्ू 
इन धातु-मृत्तियों मे भी उतार लिये गये हैं। यह भी ध्यान में रसने की वात है कि कला 
का माध्यम पापाण से भिन्न है। इसलिए, पापाण-मृत्तिकला और धातु मूर्तियों में शली के 
दृष्टिकोण से कुछ अन्तर है। श्रधिकाश धातुर्मृत्तियाँ श्रत्यग्त ही उन्नतकला के उदा- 
हरण हैं ।* बुद्ध की कुछ धातु मूत्तियों में सौम्य भाव का प्रदर्शन, उत्तरीय को पकढ़े रहने 
का ठग, सिर पर घु घराली लटे, गोल चेहरा, शरीर की नवनीतता श्रादि हर्मे गुप्रकालीन 
उन्नत कला के आदश की याद दिलाते हैं। पर, इसके साथ ही दोहरा या इकहरा 
कमलासन, अलै॑कछत प्रभावल्ति, व्याल को मृत्तियाँ, प्रभावत्नि के ऊपरी भाग पर कीत्तिमुख 
ओर किन्नरों का चित्रण पाल-कला के अनुकरण हैं । ऊण का भी इतना व्यापक प्रचक्षन 
गुप्त-काल के बाद द्वी हुआ । उत्तरीय के अन्तिम छोर की घनी स्लिवटों मे हसों के पख की 
शनुकृति का चित्रण पाल-काल की विशेपता है। श्रधिक्तर मृत्तियों में क्मलासन के 
अतिरिक्त मूर्ति को बंठने या सह होने के लिए एक चबूतरा (00750) भी है, जिसके 
दोनों ओर थिंह पजा उठाये चित्रित हैँं। इससे गति? का ज्ञान होता है। गतिशीलता की 
भावना को व्यक्त करने के लिए कुछ प्रतिमाश्रं में मूत्ति एक भोर कुकी है और हाथ की 
विविध मुद्राओं से भी गति की भावना ही व्यक्त होती है। कुछ बुद्ध-प्रतिमाशों मे बुद्ध 
के सिर पर मुकुट और शरीर पर 'शझ्राभूषण भी हैं! बुद्ध की कुछ मृत्तियों में बायें कम्वे 
के समीप, उत्तरीय का अन्तिम छोर भूलता दिखलाया गया है। यह भी पाल-काल शी 
मूर्तिकला की विशेषता है।* बोधिसत्त्व अवलोकितेश्वर की कुछ मूत्तियों मे चार या 
छुद्द हाथ हैं, और तारा की एक मूत्ति में तो १८ हाथ दिये गये हैं ।? इतमे अधिक 
हाथों का संयतत रूप से चित्रण करना कलाकार की उद्चतम प्रतिभा छा प्रमाण है। 
नालन्दा में एक मूर्ति बुद्ध की धर्मंचक-मुद्रा में मिली है, जिप्तमें बुद्ध दोनों पेर नीचे 
लटकाये, यूरोपीय ढंग में बठे हूँ ।* यद्द एक विलक्षण युद्ध-मूत्ति है। ऊपर दोनों ओर 
बुद्ध दोहरे कमलासन पर अभय और भूमिस्पश-मुद्रा में वठे हैं। सिंहाक्षन के दोनों ओर 
एक-एक बुद्ध-मूरत्ति है। नालन्दा की ही “जम्भल? की मूत्ति भी उल्लेखनीय है। मोटी 
तोंद, भारी-भरक्ष्म शरीर, चौड़ा मुंह, आभूषणों से छलकृत, वायें हाथ में धन की 
थैली, दाहिने हाथ में जमीरी नीबू और पर के नीचे उल्टा हुआ घड़ा, गले में उत्पल- 
पुष्पों की माला श्रादि उपकरणों से “जम्भल्” के प्रभावशाल्री व्यक्षित्व भें चार चाँद लग 
गये हैं ।' नालन्दा से प्राप्त मारीची की भ्रष्टधातुवाली प्रतिमा भी श्राकषक है। इसमें सातों 
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३, चित्र-संस्या--१०६ ( पटना-सम्रद्दालय ) 
४. चित्र-संख्या--११० (पटना-संग्रहमलय, ) 
४.. चित्र-संख्या--१११ ( पटना-समप्रहालय ) 


सप्तम अध्याय श्श्र 


तूभर के बच्चे (ठेवी के वाहन) नहीं हैं । मारीची के तीन सिर हैं, दाहिनी ओर सूअर का 
मुदद है। घिर पर अलकृत मुकुट है, आठ द्वाथ हैं, एक हाथ वाई' जोघ पर ओर दूसरे 
हाथ की अगुक्षियों से स्तन का स्पशे द्वो रहा है। देदी प्रत्यालीढ आसन में हैं।' 
गंगा और सरस्वती की भी सुन्दर प्रतिमाएँ नालन्दा से मिल्ली हैं। सरस्वती दो सेविकाओं 
के साथ हैं। देवी दाइनो ओर कुछ झुकी हैं, और द्वाथ में वीणा है। पारदशक वस्त्र 
पहने हुई हैं, जिससे वायों स्तन तो पूरी तरह ठका है ओर दादिना रतन वा कुछ भाग 
खुला है| पाल-शली दी यह विशेषता पाषाण-मूर्तियों में मी मिलती है। देवी के गत्ते में 
दानों का द्वार है । नीचे एक सेविका घट लिये हुईं है भौर दूसरी जलपान्न दिये। दोनों 
मूर्तियों एक ओर ऊुच्ी हैं। सरस्वती का वार्यों हाथ वीणा पर है, मानों वीणा के तार 
भक्त हो रहे हों। देवी की त्रिभंग-स्थिति से और वीणा पर भअगुलियों के द्वारा 
कल्लाकार ने गति! और सक्रिय भावना को व्यक्त करने का सफल अयास किया है ।” 
गगा को मूर्ति में गडा मकर पर खड़ी हैं और कंघे तक उठे वायें हाथ को दधेली पर कलश 
लिये हुई हैं, दादििना हाथ नीचे लटआा हुआ है। मूर्ति अत्यन्त शोभनीय है ।र बज़हुकार- 
मुद्रा में गेलोक्यविजय को मूर्ति अत्यन्त ही भयंद्र और अभावोत्पादक है। देवता के चार 
मुख हैं, श्राँक्तों में चोदो की बनी पु7तलियाँ हैं, और गले में राडमाल है। रूप अत्यन्त 
ही रोद और चेष्टा उम्म है। यायों पर आगे बढ़ा है, और दादिना पर जरा मुद़ा है । 
मूर्ति इसी पर पर भार देकर मुकी है। पर के नोचे शिव-पावती रोदे जा रहे हैं। 
इस मूर्ति में रौद्-भावना, कठोर आकृति और विनाशडारों कायशीलता की अच्छी 
अभिव्यक्षि हुई है । 
गया से लगभग १५ मील दूरी पर 'कुर्किंद्वार' आम की खुदाई में अनेक अप्टधातु की 
बनी वस्तुएं मिली है । 'कुकिहार' प्राचीन कुक्क टपादमिरि विद्र! की आधुनिक स्थिति है। 
वत्तमान सतह से २५ फीट नीचे से अष्टधातु की चीजें मिलीं । इनमें कुछ पर लेख टंकित हैं 
इन मूर्तियों और नालन्दा ही मुर्त्तियों में शेल्री की कुड्ठ विशेष विभिन्नता नहीं पाई जाती । 
सभी पाल्-काल की हैं । इन पर झुदे अभिलेखों से भी यह स्पष्ट है! दोहरे कमलासन पर 
अभय-मुद्रा में खड़े बुद्ध की सुन्दर प्रतिमा अत्यन्त ही सौम्य और आध्यात्मिक भावना को 
व्यक्त करती है। भोला चेहरा, करुण भाव से भरी अघजुली आँखें; ओठों पर इल्की 
, मुस्कान को पविन्नता आदि अत्यन्त ही मधुर और संयत रूप से प्रकट हैं। सूच्म पार- 
दशक वस्त्र और गले की समानान्तर सिकुद्न से बुद्ध के स्वस्थ और कोमल शरीर का 
अभिव्यक्नीरण परिपूणे हो गया है। आँखें और ऊरण चोंदी के बने हैं । * 'कुकिहार? से 
दी मिल्ली तारा को एक मूत्ति भी उल्लेखनीय है। तारा के दो हाथ हैं। स्तन गोल 
»पर पूरा पस्फुटित हैं । दोनों स्तनों के वीच सीने पर पतला हार भूल रहा है। उत्पल- 
पुष्प की माला भी गले में लटक रही है । सिर पर मुकुट नहीं है, पर केश को ही आकर्षक 
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१३६ भारतीय कला फो विहार की देन 


ढग से जटा बनाकर मुकुटाकार में बोधा गया है । हाथों में यन्द के साथ सात चूड़ियों हैं 
और बाजूबन्द है। कानों में गोलाकार इयरिंग हैँ। वस्त्र की गद्दरी सिलवटे प्रत्यक्ष हँ। 
एक स्तन अद्ध नग्न है। दाहिने पर के नीचे वस्त्र का अन्तिम छोर इस के फले 
हुए पंख के समान घनी सिकुड़नों में फेल्ा है। तारा ललितासन में बंठी है. एक पेर 
नीचे लटका हुआ है। मह्दीन कपड़े के भीतर से पेट के मासल भाग का, सिकुदनों के द्वारा, 
बड़ा ही सुन्दर और स्वाभाविक चित्रण हुआ है। नाभी और खड़ी नाक श्राकपक हैं । 
मृत्ति वाई' ओर कुझी हैं। प्रभावि निश्चयात्मक ढफ्न से अलकझृत है |" हयग्रीव की 
मूर्ति में उसके दोनों वाहों पर नाग लिपटे हैं, और सिर के फेश घोड़े के शअ्रयाल की 
तरह है। देवता की आकृति भयंकर है, और पूरी मूर्ति ही स्वर्णिम है।* उमा-मददे- 
श्वर की मूत्ति अत्यन्त ही खाभाविक ढज्ज की है। चार हाथ वाले शिव ललितासन में 
बेठे है, और उनके नीचे लटकते हुए पर साँड़ की पीठ पर टिका है। उमा प्रेम- 
विभोर हैं । आँखें सल्ज्ज नीचे रुकी हैं, पर मुंह ओर शरीर के कुछाव से प्रणय-भावना 
अभिव्यक्त होती है। एक दाथ से शिव उमा को झालिपठ्नन करते दिखाई देते हैँ, दूसरे 
हाथ से सलज्ज नतमस्तक पावती के चिबुक को पकड़ कर प्रेमपूवंक ऊपर उठा रहे हैं । 
उमा के पर के नीचे सिंह खड़ा है ।3 'कुर्किहार से प्राप्त सूय-मूर्ति में सूर्य के दोनों हाथ में 
कमल्ष दै। सिर पर आकषक ढड् का किरीट है, और शरीर पर मिरह-बख्तर झौर कवच । 
वाई ओर तल्लवार लटक रही है। सूर्य रथ पर खड़े हैं। सारथि 'अरुए” और रथ के 
सातों घोड़ों का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। चबूतरे के श्रधोभाग में भक्त वबेठा है। 

बक्सर के समीप के चौसा ग्राम से अनेक धातु-मृरत्तियाँ मिली हैं । इनमें अधिकतर 
जन तीथंइरों की हैं। ऋषभदेव कायोत्सग स्थिति में खड़े हैं। दोनों हाथ शरीर से 
सटे नीचे लटके हैं। सिर के बाल तरगवत्‌ लकीरों में चित्रित है। मूत्ति की आकृति 
कठोर है ।" “कल्पइत्त” भी उल्लेखनीय है । कल्पइक्त की नौ शाखाएंँ हैं और इनमें गेहूँ 
की बालियाँ लटक रही हैं । इच्त की चोटी पर देवी बेठी हैं, जिनकी गोद में शायद गेहूँ 
की बालियाँ हैं ।* मानभूमि जिले की चन्‍्दनकियारी से अनेक जन-मृत्तियाँ मिली हैं, जिनमें 
पाश्वेनाथ की मूत्ति उल्लेखनीय है। नालन्दा और कुकिहार की धष्टघातु की बनी 
मूर्तियों की तुलना में चौसा और मानभूमि की मूर्तियाँ रूच्च और भद्दी हैं, फिर भी चेहरे 
पर शान्ति की अभिव्यक्ति ओर सिर पर के घुघराले केश, लम्बे कान प्रम्तति लक्षण 
इन्हें प्राचीन परम्परा की सीध में द्वी रखते हैँ । 

विहार की पूव॑-मध्यकालीन मृत्ति-कला के अनेक उदाहरणों फो देख लेने पर हमें 
पालकाज्लीन मूत्तिकला के विशिष्ट लक्षणों फो समझने में दिक्कत नहीं होगी। पाक्ष- 
मूत्तिकन्षा के उचित मल्याकन के लिए यह आवश्यक भी है । इन मूत्तियों को देखने से 
१ चित्र-संख्या--११७ ( पटना संग्रहालय ) 
२. चित्र-सख्या--११८ ( पटना-सग्रहालय ) 
३, चित्र-संख्या--११६ ( पटना-पंग्रह/त्नय ) 
४. घित्र संख्या--१२० ( पटना-संग्रह्दालय ) 
४, विश्न-संसख्या--१२१ ( पटना-संग्रद्दालय ) 
६, वित्र-संख्या--११९ ( पटना-सम्रहालय ) 


१३८ भारतीय क॑ंज्ञा को बिहार की देन 


नियमनि2 होने के कारण यद्यपि गतिपूणे नहों मालूम पढ़ती है--मुह की श्राकृति कठोर 
और शरीर में कड्ापन है -तथापिं सारा दृश्य ही पूर्ण 'गतिशीज्” है। पालक्ालीन 
मूर्तियों के मुख और अग-प्रन्यग की बनावट से नारी-सुलभ कोमलता और श्वंगारिक 
भात्रना अभिव्यक्त हुई है, जो तान्विकवाद का प्रभाव था। यद्द कहा जा छुका है कि इस 
मूर्तिकल्ा का भो आदिल्लोत मगध ही था। एलिध गेट्टी ने कहा है! कि मगध में ही इन 
देवताओं की रष्टि हुई है। समगध को ही ऐसी मूत्तियों के बनाने का भ्रय है, जिनके लम्बे- 
पतले पर, तद्राते विस्तृत नितम्ब, आभूषणों से लदे शरीर विशिष्ट लक्षण हैँ । ससार 
के प्रति पूरी जागरुकता मूत्ति की भ्रघखली आँखों से प्रकट दोती है। श्राँखें अन्तस्तल 
की ओर नहाँ, वरन वाहर देख रही हैँ, मार्नो भक्तों के प्रति शआइष्ट हैँ, जिनसे आध्यात्मिक 
भावना दवी मालूम पड़ती हैँ । 


उपयुक्त दोषो' के रहते हुए भी पाल-कला में कुछ ऐसी शक्ति और तेज 
यत्तमान था, जिसके कारण यह बिहार और वगाल में तीन सौ वर्षा से ग्रधिक समय तक 
जीवित और सक्रिय रही तथा पढ़ोसी राज्यो में एवं दक्षिण-पूवे एशिया में सदियो' तक 
फूलती फलती रही । इससे यह तो मानना ही पढ़ेया हि सदियों तक भारतवासियो' की 
धार्मिक और श्ध्यात्मिक भावनाओ' श्र श्राकाक्षाओं वी सेवा करनेवाली पाल-कला 
निश्चय द्वी प्रभाशाली और ओजस्वी थी | श्राज भी जब यही कला नेपाल और तिब्बत 
की घामिक कला का ध्यादश है, तव तो मानना ही पड़ेगा कि दोषपूर्णा होते हुए भी पाल- 
कला महान कला है । 

यह सवमान्य है कि प्राचीन मृत्तिकला के उद्देश्य धार्मिक थे, इसलिए इन 
मूत्तियों के अध्ययन से तत्कालीन कल्ला का ही नहों, वरन्‌ धार्मिक स्थिति का भी ज्ञान 
द्ोता है। विविध धर्मा से सम्बन्धित मूर्तियों श्री उपस्थिति से प्रत्यक्ष है कि विद्यार-प्रदेश 
में उस समय विविध धर्म एक साथ प्रचलित थे । ऐसी स्थिति तत्कालीन राजाओं की घमम- 
निरपेज्षता और जनता की समदृष्टि तथा धार्मिक स्वतन्नता की भावना का परिचायक है। 
पाल-सम्राट्‌ धर्मपाल बौद्ध-धर्मावलम्बी था; पर उसके राज्यकाल के छब्बीसवें 
वर्ष में बोधगया के बुद्ध-मन्द्रि के श्रागण में दी चतुसु खी लिंग की स्थापना हम देख 
चुके हैं। इिन्दू धर्मावलम्बी गुप्त-सप्ताटों ने नालन्दा-मद्दाविद्ार की प्रतिष्ठा की थी 
ओर वे उसके पोषक थे । धार्मिक सहनशीज्ञता का इससे सुन्दर उदाहरण और क्या होगा 
क्षि नालन्दा (पटना) भौर कुकिंदार (गया) ऐसे विशुद्ध बौद्ध-केन्द्रों में बौद्-प्रतिमाओं फे 
साथ-प्ताथ अनेक हिन्दू-देवी-देवताओं की मूत्तियाँ प्रतिष्ठित की ग६', जो आज प्राप्त हुई हैं । 
बौद्ध-देवताओं में अनेक हिन्दू-देवताओं के ही रूप दिये गये । जेसे--जम्भल में 
कुबेर का । सप्तमातृका की प्रतिमा की पूजा हिन्दू और बौद्ध दोनों करते थे । हिन्दू-देवी 
दुर्गा को ही बौद्धों नेतारा के रूप में बदल दिया था। हिन्दुओं ने भी शनेक बौद्ध 
तान्त्रिक देवियों को श्रपने देव समुदाय में स्थान दिया। ब्रह्मा और इन्द्र फो घुद्ध के 
साथ चित्रित किया गया। बड़गव (नालन्दा के निकट) भें एक मूत्ति का पता चल्ला है, 
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जिसमें बोद् देवी भूकुटी' के साथ इन्द्र ओर गणेश हैं । इस प्रकार हम विभिन्न धर्मों का 
समन्वय देखते हैं, जिसे ॥७७६००७ 8५70706087 कहते हैं ; श्रर्थात्‌ भिन्न-भिन्न 
धार्मिक रीतियों या पंथों का समन्वय । इसका एक अत्यन्त आकष उदाहरण विद्यरशरीफ 
में मिला है, जिसमें हरिदर के अगल-धगल बुद्ध और सूय हैं । 


इसी प्रशत्ति की अभिव्यक्ति दिन्दू-मूर्तियों से भी होती है। उस समय भी आ्राज की तरद्द 
हिन्दू-धर्म में वेष्णव, शेत्र, शाक्त, सूयोपासक आदि विभिन्‍न पंथ थे। अद्ध नारीश्वर की 
मूर्तियों में हम शिव और शक्षि ( आदि-मा ) का संयुक्त मिलन देखते हैं। कुकिद्वार में एक 
भष्टधातु को मूर्ति मिली है, जिसमें शित्र और सप्तमातृरा का सर्म्बन्ध स्पष्ट है। 'हरिहर! 
की मूर्ति से वेष्णव और श्र सम्प्रदायों का पारस्परिक सम्बन्ध---समवाय--प्रमाणित दो 
जाता है। दरिदर की एच मृत्ति पटना-संग्रदालय में सुरक्षित है।" विद्यारशरीफ रे ही एक 
चतुमु ख लिंग मिला है, जिसमें दो ओर गणेश झौर विष्णु दिखाये गये हैं ।९ 

घार्मिक समन्वय के इन अनेक उदाहरणों के प्रतिकूल भी कुछ ऐपी मूर्तियों हैं, जो 
धार्मिऋ कट्टता तथा अन्य धर्मो के प्रति निरादर को भावना अभिष्यक्ल करती हैं | प्राचीन 
झऔर मध्यकाल् के प्रथम भाग में भारत में घार्मिक विचार और प्रचार की पू्ण स्वतन्त्रता थी, 
इसलिए विभिन्न सम्प्रदाय अपने-अपने पंथ को ऊँचा दिखाने में र॒भावतया प्रयरनशीक्ष थे । 
भक्त की अमने इष्टदेव के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास ही भक्ति का मल आधार था 
ओर उसके लिए उसके श्ष्टदेव या देवी ही सवशक्तिसम्थ थे। इसलिए, प्रत्येक भक्त 
अपने इष्टदेव से अन्य देवी-देवताओं को छोटा दिखाने की चेष्टा करता था । हिन्दू-पौराणिर 
कथाओं में एक देवता के दूसरे देवता पर विजय पाने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। 
इनमें से कुछ कथाओं के आधार पर मूत्तियाँ सी घनाई गई । उदाहरण के तोर पर 
'शरभ' के रूप में शिव नर॒धिंदद को मारते दिखाये गये हैं। 'एकपाद' मृत्ति में शिव एक 
पेर पर खहे हैं और ब्रह्मा एवं विष्णु उनकी दाई ओर बाई छोर से निकले झा रहे हैं । 
दक्षिए-भारत की एक त्रिमूर्ति में मध्य सृर्ति वासुदेव (विध्णु, की है और दोनों ओर 
शिव तथा ब्रह्मा हाथ जोड़े हैं। इन्द्र और ब्रह्मा दा चित्रण, वौद्ध-मृर्ति-विज्ञान में, 
भारम्म से ही बुद्ध के सेवक के रूप में हुआ है। बौद-सापनमाल्ा' में ब्रह्मा, शिव, इन्द्र 
आर विष्णु को मार” (अछुर भौर बुद्ध के पराजित शत्न) कहा गया है । 


किन्तु, घर्मान्धता त्व अत्यन्त गादी दिखाई पश्ती है, जब हम प्रधान हिन्दू: 
देवी-देवताओं को बौद्ध देवी-देवताओं के द्वारा लाधित और भ्रताडित देखते हैं। 
हिन्दुओं के यहाँ गणेश सिद्धिदाता और विष्ननाशक माने गये हैं, पर बौद्धों के लिए गणेश 
'दिघ्न' माने गये हैँ। पटनान्संग्रहालय में एक मूर्ति है, जिसे यौद्ध देवी अपराज्तिा एक पेर 
से गणेश को कुचल रही है और देवी का ए८६ हाथ चपत मारने दी सुद्रा में ऊपर उठा है । 
गणेश अपने दोनों द्वा्थों को भपने पर पर रखे लुद़क गये हैं । देवी का वायाँ पेर गणेश 
के दाहिने पेर पर है। कला की दृष्टि से मृत्ति अत्यन्त दो सजीव है और देवी का क्ुद्ध रूप 
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पपेटन-पुद्री| से स्पष्ट है।' हरिदरदरिवाहनोद्भय वोधिंसत्तलोकेंश्पर, ' सिंद् के ऊरर 
गुंडे और उप्तके ऊपर॑ विष्णु और विष्णु पर खर्य आहट हैं। सिंद, गई और 
भारियंण सभी को “हरि! कहा जाता है, इसीलिए इनकी $वारी करनेवाले यौद्ध-ठेयता _ थे 
नाम 'दरिहरदरिवाहनोद्मव लोकेश्वरः पड़ा भारतीयमैग्रहालय ' ( कल्कत्ता' ) | 
पशेत्तवरी की टूटी मूर्ति है, जिपर्में तीन 'सिंरवाली और छह द्वार्थवानी दवी' प्रश्यालीट 
थ्रावन में वमपाद गणेश (वरिध्नों पर रसे हुई है शोर गणेश: वित पढ़े: हैँ ४ 
उच्छुष्म भम्मज्ञ फे पर से कुत्रेर कुबले जा रहे हैं ।४ वोद्ध देवता 'विध्तास्तका का वोह 
गणेश बन गये हैं, शिनपंर देवता श्राहढ'हैँ ।" बजहंकार भरव (शिव के गण) को कुबलते 
दिखाये गये हैं विहार-से बज कार! की घातु-मूत्ति मिली हू। नाल दा से त्रे लीफ्य- 
विजय की मूर्ति मिली है । डैलोक्य-विजय प्रत्यालीट स्थिति में शित्र और गौरी को अपने 
पेरों से दवाये हुंए हैं । 
5 चपयुक्ला-उदाहरणों से स्पष्ट है- कि स्वसहिष्णु -भारत में उस-समय-भी कुठ ऐसे 
धर्मान्ध। ऋट्टरपधों थे, जो अपने पंश्व को स्रवाच्च प्रमाणित-करने के जोश में >न्य 
क्षमों के प्रयान- देवी-देवताश्रों को भी लादिन ओर प्रव्ाडित करने से बाज- नहों श्राते 
थि।। , हिन्तु, भारत फे विशाल समुद-जसते घामिझ इतिहास में इन ल्रोत्ों-का रथान:-विल्- 
कुज्ञ नगृएय-है; फिर भी मत्ति-विज्ञान के क्षेत्र में इनका अकादमिक (/680९000)मदृत्त्व 
ज़रूए है; नाहलन्दा के इतिदीव से पता चलता है कि नालन्दा फे-वौद्ध-मिन्नुओों श्र 
जशीण तीक्री मे अनवन हुई -थी [प्रोरनालन्दा मद्दाविद्वर -में थ्राग- लगा दी गई थी- 
शायह  इस्ती विषाक्त व[तावर एु-में इन,सूत्तियों-का निर्माण हुआ द्वो; तो सन्देह नहीं: + 
कि के जीत हे] जन “स्थापित्य (आम 5 #४ 
४  » रे 748 74++7:/ ४ क$  ।; ४७ जे पक 2) 7437 "दा जा 
! . पाह्य्युग केसस्थारत्य के अपशेष विद्दार में पर्याप्त नहीं मित्रते, किन्तु इसमें शक्र नहीं 
कि इस पमय अनेछ विद्वार, मन्दिर और राजकीय भवर्नों का निर्माण-हुआ था। धर्मपाज् 
(के 'खल्लीमपुर+अभिततेख सेन्यह स्पष्ट -है-किउसके, समय में पाटलिपुच्र ए-अत्मन्त समृद्ध 
जपराथा और म्यदाँ पाल सपाट'-के.. सामन्तों। का समय-समय --पर_- दरधार होता था- 
[गेर (मुद्गगिरि) भी दिवपाज्त और नारयिणपाल "के सर्मथ से स्कन्‍्धावार थि]१ प्रो शा कूद 
पीछे राजघानी,मो बनाया, मु गेर में. पाल-काल़ के अवशेप मिल सकते हैं। बेगूसराय- 
। सबडिवरी अन्न में: नत्रत्ञागृद! भौर, जयमंगाज्ञागढ़ः में पात-कालीन कि के अवशेष, मिल्ले.ैं:। 
एगुक्ख्ीसराय, क्यूल,, -जमुई ;झोर, -(दिपव[रा _की-उचित. सोज- और जुदाई, से , पाल 
-स्थापत्य-कैस्नमूते-मिल' सकते हैं । नाल; में पलक लीन विहारों के अवशष-मिले, . हैं। 
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पंज्ञर सै १ नौ वीर पेनी और नष्ट हुआ (वहाँ विवपाल का अभिलेख मिला था 
अवद्वीप के राजा क्ललिपुत्न देवी की वरनायों हुआ था । यह विंदारे पक्की ईटों का बना 
है झ्ीर २० ४ फीट लम्बी झौर जद ८ फॉर्ट चौदा है । इसकी दीवार ६६६९ मटी है| 
टी कह शुदारेश इवनी अच्छी हैं “कौर 'जीढ़ दी पिंस घिसंक्र इतना विंकना  क्यी 
गया है कि जोड़ का वस्तुत पता। ही नहीं चलता । दीवार १९ पंलेरतर दी मई है और 
प्ाधारंण सभार्वैटभी है | पश्चिमो दीवार के मध्य में/अर्वेश हार है, जहाँ वत्तींस फट चोड़ी 
ज्आालीशोन सीदी मिली है| वाहर सि न्पर्श्चिमी दीवार रश फीर्ट ऊँची हैं और भीतरी 
दीवार' के चारों और-१४ फीट वर्गाकारः्उकमरें- हैं, जिनमें ६८४६" सम्धीचोकी बनी है) 
कमरों के सांमने ला वर्रीमदाः है; जो 5 ०६“ जोड़ा है + थह विद्वार दोष्म॑ज्ल्ों थी 
#स्से-अधिक मंजिलाथे । :पूव-पध्य में मुख्य ;मन्दिर। था ॥ मुख्य मन्दिर के सपने 
प्रध्यूर छेखबूतरे हैं,/जिनमेंत्पाय्रोग की-उञ्माघार-शिक्षाएँ-रिथत्त, हैं .६ शायदुं इस इवूत्रेंचेरे 
से शिक्षक भ्ौगनर्ों चेठे।विवर्धधयोंफ्रके लिए भाषण >दैते-हों 4-विदार-स्‌० १० के <स्वार्जी 
ऑलकडी के लिटल क्ली-ज्गह १२) शय- ससच्ले-मिहराव (75० 26%) फे/चिह स्त्ि हैं 
झऔर मिट्टी के गारे से ही जुड़ाइयाँ। हुई हैँ+ विदा - के पज्ेश-द्वारःःफी' चगल में[ एक 
गा कमेस पथा, ।जिसर कीमती ज्रीजें स॒हेगछूर रखी -जाती- होंगी | | विहारं केः साथ चेत्य 
क्षीचने थे। चेत्यों- का आकार | वर्गकारज्या | (स्तूप-सं० ३ औरः-१8 अमुखाहँँ।ये 
गशुपकाल्ीन उपुराने स्त॒पों पर बने थे।। चत्स-सं० १३-के समीप /घातु गछानेन् की. भद्दे के 
कमरें का पर्दा चक्ा है स्यहभदृठी।ईटों, को तत्ती, थी; भर इसमे -चारःकमरे थें। पत्येक में 
शप्राआवे-डाने कालिएओरउआग ज़ंसते; रहने के लिए दो-दो।पाइप थेगा इस भट्टदी में हे 
तु की (हूटी-चरी मे कह्की थीं ) एं। ८४॥ _ ह रा- न्डाप हे उश्याक्षा 
, >ज्ञालन्दा 'कैंउ पाशेवालीन विहार ,अधिक्तर' दो-मजिले हैं। उपरलें मी 
यामडें - पर. रतभज्चे, जिन पर छत>दिकी थी। विहार-प5 ऊ' दी खुदा३ नप्त 
+5प्र्ले ममिलर्आ एसट्स्‍्थाथ २ पाषाए सिला-थात। शांयुदः आग-छूगने के: बोरण रह 
फ्टरीसलेल गेयाथिपओर उपरंल्ा वरामदी पभरभरेकएतल गिर-पड्ठा थी 0 क्लब के हि 
पाये ठर्षरले पराम॑देकि लिए व्यवद्वारः में लाये गये थे (+"विद्वार-सेनः #ष्झत्यन्त' विशाल थी 
और इसफा द्वार पश्चिम को ओर था। यह हसरक्रध्य-स्थित था और पत्थर फा बना था | 
कुछ पत्थर के इच्दे सी जिंटल (१7(०5) से चिपके हैं। इस विहार में ३७ 


| > 78 ७ है 


बढ़े करे थे, "एक सुख्य “मन्दिर था। .पस्चिम की ओर के कमरों-फे - बाद-दो 


0 ७९ ७ 


(से[डार के पमरे हैं, जिनमें दरवाजे न॒ददों थे.। . विरतृर्त आंगन ई६'टों से पृटा _है और दो 
यो चुल्हों की तीन कतार ऑगन में ही धनी हैं।_ ४ठपहल पक कुँथा भी है और 
#टकीइनी नानी जिसे ऊपर से प्त्थर की पोश्थिं से. छा गया था । बरामद के 


लकड़ी हआ] 


म्भू पत्थर की आधार शिक्षा प्र खड़े ड्य्ि गये थे और पा कु | गे घे। 
विह्यर भी दो-मंजिला था, भ्येर ७-१० हा चौी सोढी. के अवरेष हैं. विहृर. 
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की विशेषता युदट- है कि च्रामुद कु स्तम्भ ध भा खद़े हैं है पापा स्तर भ्हेँ । 
भी सम्भव हे कि उपर बरामद की छत भी इसी प्रकीर पपिर-रवम्भा पढ़ 
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१४२ भारतीय कला को विहार की देन 


टिकी हों । विहार-सं० ६ में लकद़ी के पाये थे, किन्तु विद्र-सं० ११ के पापाण-रतम्भ 
उल्लेखनीय हैं। विद्वारों की नींव बड़ी सावधानी से दी जाती धी। कहीं $'टॉ और 
वालू का क्रम से ब्यवद्वार द्विया जाता था, तो कहीं ईटों की सतह के नीचे तीन से पचि 
फीट मोटी वालू को सतह विछ्ाई जाती थी । भूकम्प के दौरे का भय गरावर रहता था, 
शायद इसीलिए यह उपाय व्यवहार में लाया गया था । 

विहार-सं० ७ के उत्तर-पश्चिम ए% पापाण-मन्दिर का श्रवशेष है। प्लीन्ध के 
निचले भाग के चारों ओर पत्थर की पश्टियाँ छगी हैं, जिनपर शनेक प्रकार फे दृश्य 
उत्कीर्ण हैं। बहुत सम्भव है कि ये उत्कीर्ण दृश्य पाल-काल फ्रे पहले के हों, पर यहद 
मन्दिर तो पाल-युग का ही है और सभव है, इसमें ये चौखट जोड़ दिये गये हों, इनमें कुछ 
नोकदार बृत्त (207०0 ४7०9) के श्ाकार भी उत्कीण हैं। चत्य-सं० १२ एक दूसरे के 
ध्वंसावशेष पर दो वार वना। यह चेत्य भी प्रायः समचतुभु जाकार या वर्गाकार--- 
१७० ९ १६५ फीट है। इसपर जो चेत्य पीछे बनाया गया, वह भी वर्गाकार है, पर इ६का 
प्रवेश-ह।र (7780909) पहले को भ्रपेत्षा एकदम सादा है। इस सत्य के चारो कोनों पर 
चतुभु जाकार प्रत्मम्ब वाहु पर चार मन्दिर रिथत थे | 

गया में पालकाश्लीन अवशेष मिले हैं। महाबोधि के प्रायण में तरा का मंदिर है, 
जिसका शिखर मद्दावोधि के शिसर से मिलतानजुलता है। गिरियकपदाड़ी पर ईरों 
का घना डमहतुमा र्तूप भी पान्च-काल का ही है।" गया के विधष्णुपइ-मन्द्रि में प्राचीन 
वीद्ध-त्मारकों फे उपकरण व्यवद्ार में लाये गये हैं। आधुनिक मन्दिर फे साममे के 
अद्ध मंडप का भाग पाल-काल का दही है। पमिलेखों से यह पता चलता है कि जनादन 
ओर गदाघर के मन्दिर पाल-राजा नयपाल्न के समय में, ११ वा सदी में, बने थे 
वटेशर-मन्दिर और श्तिमहेश्वर-मन्दिर का निर्माण विग्रहपाल तृतीय के समय में 
हुझा था। विश्वादेत्य के पुत्र यक्षपाल के अभिलेख से यह पता चलता है कि इस समय 
गया? में शिवलिंग, और सूय प्रम्ृति देवताशों के मन्दिर बनाथे गये थे । गया फी समुच्ति 
खोभ और खुदाई से बहुत-कुछ श्र भी प्राप्त हो सकता है। उदन्तपुरी (विद्ारशरी फ) 
और विक्रमशिला (भागलपुर) में भी पाल स्थापत्य के नमूने हंढने की आवश्यकता है । 


चित्रकला 

चित्रक्ारी मानव की प्त्यन्त प्रावीन मनोरजन की सामग्री रद्दी है । स्वभावत, मनुष्य 
वचपन से ही रेखाशों के दाथा चित्र बनाने में दिल्लचस्पी लेता रद्दा है। जब मनुष्य गुफा- 
जीवन व्यतीत करता था, तभी वह गुफा की दीवारों पर अपने अनुभवों शौर जीवन के दृश्यों 
को चित्रेत करने का प्रयास करता था। बौद्ध-प्रन्यों फे अनुसार वेशाली में अम्बपाली के 
विशाल शयनागार की दीवारों पर राजकुमारों के चित्र अक्षित थे, जिन्हें देखकर ही 
धम्बपाली बिम्बिसार के प्रति मोहित हुईं थी। पर, अभाग्यवश भारत फी श्राचीनतम 
चित्रकला के अवशेष उपलब्ध नहों हैं। सुरगुजा-स्थित रामगढ़ पद्दाड़ी की जोगिमारा 
गुफाओं की भीतरी दीवार पर ज्यामितिक रेखाविन्न, मकर, मछली और अन्य विचित्र 
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+3' | 8 जा अत आर, है के 2 जे | ।प हे । ) 
& 7प्राचीन भारत से पड़ोसी देशों का निकट सम्बन्ध वृरायर रहा है-। दरप्यान्युग में भी 
भारत, का इरान पश्ोर मेशरपोटामिपा से घनिष्ट ध्यापारिक और सास्क तझ सबंध था । चौद्ध- 
घर केअन्नाए के वाद भारतीय परछति का विदेशों में द्रतगृति से प्रक्षार हुप्रा,।, मगध बोद्ध 
!धम का केन्द्र था ।स्वभावत॒. मगघ ने इम्र सास्कृतिऊ प्रसार में मुख्य हिस्सा जिया। चीन 
झौर तिव्यत में वोद-घम भारत से गया, प्र इसका अधिघ्त्र भ्र य गान्धार ओर वश्मीर को 
ही मिलना चाहिए |, नेपाल, वर्मा और लच्ा में पृवर भारत ऐे ही प्रचारक गये थे । दत्तण- 
पूत्र एशिया के चम्पा (007700०8॥), इण्डोचीन, मल्ाया, श मे, जावा, सुमात्रा, वालि 
मत प्रायद्वीपों।में त्राह्मण, शोर, वीद्ध -ह्वोनों प्र्मों का प्रचार हुआ | द क्षण-भारत, कलिप्न 
#ओह विद्यद ने इस म्रद्दात़: सारकृतिक -अम्ियानु में प्रज्भुर ,योगदाल॒ क्या । चीन में बौद्ध-धर्म 
पहली सदो से ही फल रद्दा था । और यह स्वाभाविक था कि धर्म के साथ-पाथ, विशेष॑स्र 
महायान-घर्म के साथ-छाथ, भारतीय कला का भी प्रवेश हो । गुप्त काल मे मगध और चीन 
का अन्यन्त घनिष्ठ सास्कृतिक सम्बन्ध था और विद्वानों का ताँता एक देश से दूसरे देश में 
लग गया था । फादियान ने भारत की तीथे यात्रा के लिए सन्‌ ३६६ ६० में चीन छोड़ा था । 
बढ मगध आया ओर पाटलिपुन्र में लम्बे अरसे तक रद्दधा। चिह-मिज्न सन ४०४ ई० में 
चीन छोड़ऋर भारत पहुँचा और पाटलिपुत्र में टहरा। विद्दार से भी गुणभद्र, धमरतक्ष, 
गुणवद्धि और परमाय चीन गये। परमार्थ को ले जाने के लिए चीन से एक सदभाद 
मंडल (७००१-७7) 70788707) मगघ पहुँचा था और उसी की प्राथना पर परमाथ चीन 
गये | इन धार्मिक और सास्क्ृतिक सद्भाव-मडल्ों के आ्लरावागनन से कत्ता का क्षेत्र अवश्य ही 
प्रभावित हुआ द्ोगा | गुकालीन समृद्ध और शिष्ट ऋला का कुछ प्रभाव तो चीन पर अ्रवश्य 
पढ़ा होगा, पर अभाग्यवश तत्कालीन चीनी कल्ात्मक इतियों का पता नहीं चलता । युयान- 
च्वाग जब भारत से चीन लौटा था, तब अपने साथ वह शनेक बौद्ध-मूर्तियों भी ले गया था ॥ 
हषवद्ध न के समय में ही चीनी राजदूत मगघ से राजदूतावास के कुछ सदत्यों को चीन ले 
गया था । उनके साथ एक चीनी शिल्पी भी था, जित्तन मगध में चित्र बनाना और मृत 
गढ़ना सीखा था। बोधगया के विद्वार में उसने बुद्ध फे पद-चिह्न श्र मत्र य की मूर्ति के 
रेखाचित्र खींचे थे। चीन में जाने के बाद सब उम्रकी नकल करने लगे। अन्य 
चीनी यात्रियों ने भी भारत से मर्तियाँ लाने का क्रम जारी रखा और मगधघ की 
कला-परम्पराओं के प्रभात में दी चीनी शिल्प लो के हूप निश्चित हुए प्रसिद्ध  विदान्‌ 
फ्रेंच साहव का कहना है कि ताग-सांम्राज्य के समकालीन ' पालं-सोम्रोज्य' से चौन 
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भोहें और नासिका उसी तरह की हैं। शरीर मुलायम श्र भरा है । सयसे मुय्य बात 
तो यह दे # बुद्ध के शरीर को ढेंघ्नेवाला वद्ध ठीक नालन्दा की पूत्ति के बखन-जसा है । 
साथ ह्वी जब हम कमलासन की श्रोर ध्यान देते हैं, तग्र॒तो निश्षनन्देह सिद्ध द्वो जाता है 
कि पर्मा की इप् बुद-मृ्ति की प्रेरणा और कारण पालकालीन ( १० ११ वीं सदी की ) 
बुद्ध-प्रतिमा द्वी रही होगी । पान का बोधिमन्दिर अपने शिखर के साथ गया फे 
मद्दावोधिमन्दिर के आदश पर द्वी बना, यह तो स्पष्ट दी हे । 


भारत का, दक्तिण-पू्व एशिया--विशेपकर स्याम, मलय और इण्डोनेशिया--से 
भी अत्यन्त निकट सारकृतिक और धार्मिक सम्बन्ध था। मुप्त-प्रभाव मलय प्रायद्वीप और 
स्याम में पाँचवीं सदी से द्वी स्पष्ट हो जाता है। प्रसिद्ध डच विद्वान "४, क 800007गीा]। 
ओर 730800 ( वौश्‌ ) का निश्चित मत है कि नालन्दा से ही इण्डोनेशिया ने सास्क्ृतिकऋ 
प्रेरणा पाई है। 'भ्रीविजयः में मिले एक 'प्यभिलेख में, जिसका समय ६८४ ६० है, 
कुछ ऐसे शब्द और भाव मिले हैं, जिनसे महायान की योगाचार-पद्धति के ज्ञान दा 
पता चल्षता है। योगाचार-दशन का विकास नालन्दा में हो हुआ था । नालम्दा से दी 
धमपाल मलय प्रायद्वीप गये थे । चीनी यात्री इत्सिन्न ( सातवी सदो का घअन्‍्त ) ने 
लिखा है कि जावा के श्रीविजय महाविह।र” में एक हजार भिन्नु विदयाध्ययन कर 
रहे थे । वहाँ उन्हीं विपयों का पध्ययन दोता था, जिनका स्नातकोत्तर अध्ययन नालन्दा- 
महा विदार में किया जाता या | यहो नहीं, इत्सिद्न की यह सलाद है # नालन्दा-मद्दाविहार 
की यात्रा के इच्छुछु यात्री श्रीविजय-विद्वार! में कुछ समय ठदरकर नालन्दा-महाविहार के 
प्रचलित नियमों के पालन के अभ्याश्षी धन जायें। इण्डोनेशिया से यात्री नालन्दा की 
तीथयाजन्ना करते थे । नालन्दा की खुदाई में एक अभिलेख मिला है, जिससे पता चलता है 
कि देवपाल के राज्यारोहण के ३६ वें वर्ष में यवद्टीप के राजा 'घालपुत्रदेव” ने नालन्दा में 
एक विहार बनवाया था, जिसकी अनुमति देवपाल से ज्षी गई थी । देवपाल मे वालपुत्र- 
देव के श्राग्रह पर इस विद्वार के पोषण के लिए पॉच ग्राम दान कर दिये थे। 
इस प्रकार बिद्ार-प्रदेश और इसण्ढोनेशिया के निश्वट-सम्प्रन्ध का सास्कृतिक आधार 
प्रमाणित हो काता है। इसी पृष्ठभूमि में इस्डोनेशिया ओर विदक्षर की मूत्ति-कल्ला का 
तुलनात्मक अध्ययन द्ोना चाहिए | 

शेलेन्द्र'-राज्य के प्राथमिक वर्षों में जावा की कल्ला पर भी पाल कला का प्रभाव स्पष् 
दिखाई पढ़ता है । सन्‌ १६०६ ३० में ही भी कुमारस्वामी ने जावा में मिली कॉसे की मूत्ति 
श्र मगधघ में मिल्री मण्जुभ्री” की अष्टधातु की मूर्तियों में महत्त्वूणं सादश्य देखा था।' 
जब नालन्दा में घातु मूर्तियों का ढेर मिला, तब डच विद्वान बौश्‌ ने यह विचार 
व्यक्त किया कि नालन्दा की इन मूर्तियों को मध्य-जावा की मूत्तियाँ कष्टा जा सकता है। 
भी केम्पस ने नालन्दा और जावा की धातु मूर्तियों का तुलनात्मक अध्ययन कर यह 
प्रमाणित करने वी चेष्टा की हे कि जावा की कुछ मूत्तियों की वेशभूषा और आकार-प्रकार 
नाइन्दा की कुछ मूर्तियों से भिन्न हैं, और कुछ मूर्तियों में समानता है। एक जगह की 
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मूर्तियों के प्रतिरुप दूसरी जगह नहीं मिलते |) अत यह झूमुमान उचित है कि नालन्दा 
ओर जावा की घातु-मूर्ति-कला में पारस्परिक सम्पक रहते हुए भी विभिन्न कला-परम्पराएँ 
विकसित हुई; क्योंकि नालन्दा की अत्यधिक घातु-मूर्तियों देवपाल के विद्वार में ही 
मिलीं और नवीं सदी के पहले जावा में ऐसी घातु-मूत्तियाँ प्रचलित थीं, यद्द विचार, कि 
नालन्दा की ये मूत्तियाँ जावा से द्वी आई या नाल॑न्दा की धातु-मूत्ति-कला जावा की कला 
की देन है--अटकल् पचे ठेद सो? ही है।* हमने देखा है कि पाल-काल से पहले ही 
मगर में भ्रष्टधातु-मर्ति-निर्माण की कला विकसित थी और यह सुल्तानपुर की बोद्ध-मूत्ति 
से स्वयंसिद्ध है। फिर, राखाद्वदास बनर्जी के विचार में भी नालन्दा में प्रिल्ञी एक 
धातु-प्रतिमा में गुप्त-.शेज्ञी का अनुकरण स्पष्ट है। इनके मतानुसार नालन्दा में शी 
पाल-काल के पदले की धातु-मूत्तियों के उदाहरण मिले हैं। फिर, अष्टधातु-मृत्ति-कला तो 
वस्तुतः पाषाण-पूत्ति-कला के ही आधार और आदणश पर विकसित हुईं, अलग से इसकी 
कोई अपनी सत्ता नहीं है। इसलिए, नालन्दा की धातुमूत्ति-कल्ा की प्रेरणा वहाँ की दी 
शिल्प-ऋला की देन थी, इसके लिए जावा जाने की कोश जरूरत नहीं थी। सघ्नी वात 
तो यह है कि जावा में कज्ा ( घामिक कल्ला ) का भारम्म भारतीय प्रभाव के कारण ही 
हुआ । उस समय की जावा की कला ही भारतीय तत्त्वपूणं 070४7680४७) कला कही 
जा सकती है। शआआउवीं-नवीँ सदी में स्थानीय परम्पराश्रों को प्रतिष्ठित करने का आन्दोलन 
सफलता पाने लगा था, इश्लिए भारतीय तत्त्व के होते हुए भी उसपर स्थानीय रंग चढ़ा 
शोर बला वस्तुत. जावा वी कला वन गई। इसी कारण नालन्दा के उदादरणों के 
सभी प्रती% जावा में नहीं मिल्ञते ; क्योंकि वहाँ स्वतन्म्न परम्परा का प्रवाह जोर पर था। 
'केम्पस मे ऐसा ही भाना भी है कि इण्ढोनेशिया में अ्नेर धातु-मूत्तियोँ मिली हैं, जिनमें 
विहार में मित्री पाल-मृत्तियों के विशिष्ट गुण वर्तमान हैं। जावा की मूर्तियों के सिंहासन 
और प्रभावज्लि पर उत्डीण हाथी के ऊपर व्यात्ञ के आखूढ होने का रश्य, भारतीय परम्परा 
का प्रतीक है, न कि इराडोनेशिया का। नालन्दा में मिली मुछुट-युक्त खुद की प्रतिमाश्रों 
के आदेश पर ही जाता में मुकुट्धारी मृत्तियाँ वनों। थोरोबदुर-स्तृप की बाहरी दीवारों 
पर वौद्ध दृश्य या मूत्तियाँ व्यापक इप से उत्कीण हैं, जिनमें पाल-फला की छाप स्पष्ट है । 
यह कला छोमल रमणीयता और नपनीतता में अपनी जननी पात्न-कल्षा से किसी तरह 
भी न्यून नहीं है। १३ वो सदी के मध्य में भी हम पाल-कला का प्रभाव ज ।६'की कत्ता 
पर पाते हैं। वहाँ की तत्कालीन झकुटी छी मूत्ति में पाल-प्रभाव स्पष्ट है ॥3 
आधुनिक 'अज्ाम! या प्राचीन अम्पा! में प्रावीनकाल से सारतीय धर्म और संरकृति 
की धारा प्रवाहित थी । यहाँ के मन्दिरों के शिखर उत्तर भारतीय शेत्री (मद्दायोधि-विद्वार) 
से प्रभावित दीख पढ़ते हैं। चम्पा में चीनी संरकृति का भो प्रभाव प्रबल था। प्राचीन 
काम्बोभ या कम्पोडिया, दक्षिण स्थाम और फोचीन-चीन को मिलाइर फूनान का 
राज्य था। पहली सदी में ही ब्राह्मण कौरिडिन्य मे फूलान पर पेर रखा था, और 
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यहाँ की राजकुमारी सोमा से ब्याह कर यहाँ का राजा बन वढठा। पाचर्बी सदी में फ़ूनान 
का राज्य भारतीय सभ्यता के आधार पर सगठित द्वो चुका था। पांचवीं, छठी और 
साँतवों सदी तक फूनान की कला वास्तव में भारतीय कला के ठेशान्तर का द्वी एक रूप था । 
यह कला भारतीय” थी। इंटों के कई प्राचीन मन्दिरों के अवशेष मिले हैँ, जिनपर 
गुप्त पालीन वास्तु-विया का प्रभाव देखा जा सच्चता है। लोकेश्वर की ए श्रत्यन्त सुन्दर 
मूर्ति फूनान में मिली है, जिसपर भारतीय प्रभाव स्पष्ट हे। साथ में श्ृकुटी और 
तारा भी हैं। मूत्ति में अदभुत शक्षि-सयम और अत्यन्त गूढ़ एवं इन्द्रिय-लोलुप विषयों 
का, जो साथ-साथ चित्रण हुआ है, वह उल्लेसनीय है ।' 

स्याम्र में मिन्ली अ्नेर वुद्ध प्रतिमा्ों में गृप्त-कला का प्रभाव स्पष्ट परिलत्षित है । 
मध्य भौर दक्षिण स्थाम में जो वौद्ध-मृत्तियाँ मिली है, उनसे पता चल्ला है कि पॉचवीं 
सदी में दी गृप्त शल्नी यहों पहुंच चुढी थी। मलय-राज्य में क्वारिट्च वेल्स 
(()प४7१६४०७॥ फ५]०४) ने गुप्त-शल्ी ष्ध़ै बुद्-मृत्तियो पाई हें | इन मूत्तियों य। सिरों 
(७४०१७) में जो अमरावती-शल्ी पाई गई है, उससे गुप्त-कला के विदास का श्तिहास रपष्ट 
दो जाता है। विष्णु की प्रतिमा भी मलय-रिथत श्रीविज्य के राज्य में मिली है । 
लोकेश्वर की एक प्रस्तर-मृत्ति स्याम के राष्ट्रीय सप्रहलय में है, जिसका मुख और धर 
भत्यकात कुशलतापूवेऋ गढे गये हैं * और जो पाल-हल्ा की पनुरूृति हैं। वोधगया में 
मिली घुद्ध-प्रतिमा से इसका अत्यन्त सादश्य है? । 
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नंवस अध्याय 


विहार की प्राचीन कला का अन्त 


बिहार में प्राचीन भारतीय कला के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि पाल-युग में हिन्दू 
और बौद मूत्तिकला तथा वास्तुकला का चरमोत्कृष्ट विकास हुआ।" यह ठीक है कि 
नी सदी की मूर्तियों में पूव-पाल-युग की कान्ति और कोमलता की प्रशंसनीय अभिव्यक्ति 
हुई है ; फिर भी कालास्तर में नियमनिष्ठता के कठोर प्त और रूढ्ग्रिस्त रूप तथा शआकति 
फी वनी रहने फे कारण वे उदास-सी छंगती हैँं। यद्यपि यह कला प्रधान मूत्ति के भाव 
को व्यक्त करने में उतनी दृद तक सफलता नहीं प्राप्त कर सकी, तथापि इसने संगतराशी में 
श्रप्रत्याशित उन्नति की और प्रसावलि की सजावट और आभूषणों को उत्कौणे 
फरने में कलाकारों मे विलक्षण प्रखर कल्ला-कौशल्ञ का परिचय दिया है। ग्यारहवी और 
बारहवीं सदियों में हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियों और मन्दिरों का तीध्र गति से निर्माण 
धोमे लगा । मृत्तियाँ विशाल वर्नी और उन्हें अत्यधिक अल॑कृत किया गया तथा प्रभाव्लि 
का फोना-फोना नानाविध नक्ाशी और चिन्नित दृश्यों से भर गया। नरवीं से लेकर 
यारहवी सदी तक मूति-निर्माण कला का जितना जोर विहार-प्रदेश में रहा, उतना 
भारत के अन्य किसी भाग में नहीं रहा। किन्तु, भारत के सर्वा गीण विकास और 
गोखपूरण स्थिति के साथ-साथ वारहदी सदी के वाद इस कल्ला का भी अचानक पझमन्त 
हो गया । 

कल्ना के पतन के कारणों पर कुछ विचार करना उचित है। पाल-राजवंश के पतन 
के वाद ब्राह्मण धर्मावलम्बी सेन-राजवंश का अधिकार वंगाज्ञ पर हो गया। कर्णाटक- 
राज्यवंश की स्थापना मियिल्ला में नान्यदेव ने की। दक्तिण-विहार पाल-वंश के अन्तिम 
ट्मिर्साते प्रदीप गोविन्दपाल के अधीन रहा । कहना मुश्किल है कि सेन-राजवंश का 
भ्धिप्नर दक्षिण-विहार के किसी भूभाग पर हुआ या नहां। सेन-राज्य के समय में 
प्राह्षण-धर्म को अधिक वल मित्ा और विहार में प्राप्त विशाल वेध्णव-मूर्तियाँ--क्सिनगंज 
पूर्णियाँ में मित्री मूर्ति के अनुसार--शायद सेन-काल की हैं । 

बख्तियार खिलभ ने विद्वार पर १२ वो सदी के अन्त में आक्रमण किया और इसे 
तद्डस-नहस कर अपने अ्रधीन कर लिया । बिहारशरीफ ( उदन्‍्तपुरी ) प्रश्ृति प्रसिद्ध 
स्थान दुदृशाग्रस्त हुए । इसमें सन्देद नहीं कि वस्तियार खिलजी के आक्रमण के फलरवरूप 
दक्तिण-बिहार मुस्लिम सल्तनत का अग बन गया, डिससे वौद्धघर्म को गहरा घक्षा लगा। 
विक्मशिला-महाविद्वार को मुसलमानों ने नष्ट कर दिया था और उसके पत्थरों को उखाड़ 
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कर गंगा में फेंक दिया धा। नालन्दा पर भी वरावर विहारशरीफ को प्लोर से श्राक्रमण 
दोते रहे, पर १९३६ ६० तक्क नाल॑न्दा-विश्वविद्यालय किसी हद तक कायम रहा। 
तिध्बती यात्री घमेस्वामी की आत्मकथा हाल द्वी में उपलब्ध हुई है, जिससे यह पता 
चलता है कि उस समय (१२३४-३६) भी नालन्दा में ७२ विद्ार्थी थे श्ौर राहुल भीभमद 
उस समय के उपकुज्ञषपति थे। बौद्ध-विद्वार धर्म के द्वी नहीं; वरन्‌ कक्षा के केन्द्र घे | 
विद्वार-प्रदेश की पाज्ञ़कालीन कल्ला वस्तुत बौद्ध विद्वार की द्वी कला (१४००॥४४४7० ॥70) थी । 
नालन्दा, उदन्तपुरी, विक्रमशिला, वम्नासन, इुक्‍्कुटपादगिरि प्रद्धति बौद्ध-विहारों 
के प्रोत्साहन और उनकी माँग फे ऋारण दी मूरत्ति-कला का श्रत्यधिक विद्यास हुआ था। 
हिन्दू देवी-देवताओं को मृत्तियाँ भी यहीं वनती थीं, मानों ये केन्द्र मृत्ति बनाने के 
कारखाने थे । इसलिए, वौद्ध विद्दारों के पतन के कारण कला को अत्यन्त क्षति पहुँची । 
कला के खतोत ही सूख गये | और जिससे कला फी लहलद्वाती फल अकस्मात्‌ जल गई । 
कल्नाकार दक्तिण-भारत, नेपाल या दक्तिण-पूर्वी एशिया चले गये झौर वहो कला कुछ 
समय तक पल्लवित-पुष्पित होती रद्दी । 


बौद्ध-घम के पतन और कला दी समाप्ति का सारा उत्तरदायित्व पण्तियार खिल्लजी के 
प्विर मठना गल्लत होगा। यदि ध्फगानों के ध्ाक्रमण और विभय से वौद्ध धर्म पर 
भीषण आपात हुआ, जिसके कारण वह फिर सेभल नहीं सका, तथापि उस समय तक 
घौद्ध-धर्म में इतनी आन्तरिक प्र टियों घर कर गई थीं कि बौद्ध-घम का पतन स्वाभाविक 
और अनिवाय-सा हो गया। तान्त्रिशों और वज्रयानियों ने ञनाचार फेला दिया था-- 
बौद्ध-मर्ठों की पविश्नता और सादगी विदा हो गई थाौं। मुरिलिम झाक्रमण ने इसकी 
पतनोन्मुख गति को श्रत्यन्त तीघम्र कर दिया। इस तरद भारतीय कला--विशेपकर पाल- 
कला--हो बख्तियार खिलजी के आक्रमण से भारी क्षति पहुँची, यह विवाद से परे है । 
पर, ग्यारहवीं और बारह॒वों तदी की कला के उदाहरणों से यह भी प्रत्यक्ष है कि फला 
ह्तनी अधिऋ नियमनिष्ठ और निश्चित रुप प। चुकी थी कि उसमें जीवनी-शक्षि का वस्तुतः 
अभाव हो गया था। शास्त्रीय नियर्मों को पगन्पण पर मानकर चलनेवाले शिल्पी 
ध्पनी कला के प॑ख काट चुके थे और कठोर प्रतियन्धों में जदुड़ी फला तड़प-तड़पकर 
मरणोन्मुख हो रही थी। छला को जीवित रहने के लिए मुक्त वातावरण के साथ 
कत्/|कार को एक सीमा तक स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए, जिससे वद्द अपने अनुभवों को मृत्ति 
में उतारकर उप्तमें जीवन ढाज्ल सके । किन्तु, तत्कालीन मृत्ति-विज्ञान के शाल्लीय नियम 
अत्यन्त ही व्यापक और अनुदार थे, जिसके अनुसार मूत्ति बनाने के लिए फल्ताकार 
बाध्य था। श्रत्र वह ध्यानावस्थित हो अपने मानसिक पटल पर अंकित मूत्ति को पत्थर या 
धातु पर उतार नहीं सकता था ; पढिइ मृत्ति-विज्ञान या प्रतिमा-शात्र की प्रामाणिक 
पुस्तक को सामने खोलकर छेनी चलाता था। ध्यानों फे निश्चित रूप, भंगों और 
मुद्राशनों की निर्जीव अकड़ आदि मृत्तिकला के विकास में घातक बन गये । मूर्तिकार श्ब 
वास्तव में संगतराश हो गया । मूत्ति की उदासी और अपनी केदी प्रतिभा को वह प्रभावत्ति 
पर वारीक नक्काशी का प्रदर्शन कर सान्त्वना देने लगा | इस तरह मूत्ति-कक्षा का जब 
प्रधान विषय ( मूर्ति ) ही गौण हो गया, तव कला फा समय भी पूरा द्वो गया। मौर्य 
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मृत्तियों के विभिन्न आधन, हस्त-मुद्राों और शरीर के कुकाव के भिन्न-भिन्न नाम 
दिये गये हैँ, जिनपे देवो-देवताश्रों की पहचान में सहायता मिलनी है। हाथ की तलदत्यी 
की विशेष स्थिति से मुद्राश्नों फा बोध होता है। जेंपे--अभय, शान्तिप्रद, वरद, दान 
आदि मुद्राएँ, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। पूरी बाद या हाय शरीर के 
किस भाग पर और कसे रखे गये हैँ , इस मुद्रा को 'दृश्त” कहा जाता है। कमर पर 
द्ाथ की स्थिति को 'कटिहस्त” कहते हैं, द्वाथ से किसी ओर इ गित करने की मुद्रा को 
'सूचीहस्त” कहते हैं। एक हाथ पर दूसरे हाथ को रखे जाने पर प्रायथना या याचना की 
मुद्रा को अजलिवन्द नी” स्थिति कद्दा जाता दै। 'ज्ञान-मुद्रा” में दार्थों की बीववाली श्र गुली 
आर अगूठे की अग्र-नोंक हृदय के समीप जुड़ी रहती है, और हाथ की तलहत्थी हृदय की 
श्र घूमी रहती है। व्याख्यान-मुद्रा में इसका ठीक उलटा द्ोता है। इसमें अगूठे और 
कानी अगुली की नॉक एक-दूतरी को स्पश करती हुईं एक ध्त-सा बनाये रखती है और 
धन्य श्रेंपुलियाँ खुली रहती दे । द्ाथ की तलद्वत्थी हृदय की शोर नहों, वल्झ्ि षादर खुली 
रहती है। भावरती में भगवान्‌ वुद्ध के द्वारा अन्य घर्मो के पंडितों पर विभय प्राप्त करने 
के दृश्य में बुद्ध को प्याख्यान-मुद्रा में ही दिखाया गया है । 'घमचक्र-मुद्रा? में दायों हाथ ग्रीने 
की ओर उठा हुआ है तथा अगूठा और तजनी परस्पर स्पश कर रहे हैं । बाकी भ्रगुलियाँ 
खुली हैं और तलहत्थी बाहर की ओर खुली है। वारयों द्ाथ 'ज्ञान-मुद्रा? में है, अर्थात्‌ 
अगूठा और उसके बाद फी तजनी शअंगुज्ञी परस्पर स्पश कर रहे हैं। तथा बाकी तीन 
अंगुलियों खुल्ली हैं और तलद॒त्यी बाहर फी भोर ख़ुशी है। गृुप्तकाल से 'घमंचक्र-मुद्रा?, 
व्याख्यान! और ज्ञान-मुद्राओं का सयोग है। 'तजनी हस्त” में दाहिने हाथ की तजनी 
अंगुली (707०१०४०७) ऊपर उठी है, जेसे किसी को सचेत किया जा रहा हो, था डॉटा 
जा रहा दो । 


स्तड़ी मृत्ति एक सीध में तन%र खड़ी रहने पर कायोत्सग? मूत्ति कद्दी जाती हैं। किसी 
ओर से मूर्ति कुछी नहीं रहती है। जन-तीयथडूरों की ऐसी मूत्तियों “बक्सर” और यह 
“'विहभूमि! से मिली हैं, जो पटना-संग्रहालंय की शोभा बढ़ा रही हैं। ऐसी मूत्तियों की 
समभग? भी कहा जा सकता है। पर, जय मूत्ति का ऊपरी या निचला हिस्सा दोनों 
एक ओर जरा ऊुंछा हो, तो उसे अमेण” कहा जाता है ? यदि मूत्ति कां निचला भागे 
(कमर से पर तक ) दाहिने यो वाम भाग में खिसकां रहे, और कमर से लेकर गले तक 
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को धड़े वार्ये या दाहिने भाग में कुछा दो और सर दाहिने या वायें फिरा हो, तो उसे 
तत्रिपत्र” कहते हैँ। अतिभड़' सूत्तियों में 'विभज की ही अतिशयोक्ति होती है और 
देवी या देवता के उग्मन रूप को अभिव्यक्ति द्ोती हे । आलोडपाद में मूत्ति खढ़ी रहती है 
ओऔर उसका दाहिना ठेहुना आगे बढ़ा रहता है और पर पीछे की ओर रहता है। प्रत्यालीढ 
में इसके ठीक जिपरीत चेष्टा रहती है ५ यह घनुधर का रूप है। वीरासन में जाँघ एक दूसरे 
से सटी रहती है और वारयों पर दाहिनी जाँघ पर और बाई जाँघ दाहिने पर पर रहती 
है। 'शयन' या जिसे कुछ विध्दाव 'पय कासन! कहते हैं, उसमें मृत्ति लेटी रहती है, 
मानों पालकी पर कोई लेटा है। 'वज़पये क-आसन 'वआआसन', या 'पश्मासन'-सा ही है । 
आधृपय'क-आसन' या 'ललितासन” में एक पेर तो आसन पर रहता है और दूसरा नीचे 
की ्रोर भूल्ता रहता है | 'छुखाधन” भी इसी प्रकार का है। इससें वायों पर साधारणतः 
शासन पर मुदा रहता है और दाहिना पर नीचे ज्षण्कता है। “'योरोपीय श्आाउन? में 
दोनों पर नीचे लटके रहते हैं। बुद्ध की भी ऐसी प्रतिम्ाएँ मिली है । डा० बनर्जी इसे 
'पर्य कासन' ही कहते हैं ।"१ “भद्रासन! में एक पर-एक चढे परों की ऐंड़ियों अडकीष के 
नीचे हैं भौर पर के अगूझों को हाथ से पकड़ा गया है १४ 
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परिशिष्ट-२ 
वोद्धमूत्ति-विन्ञान 


बौद्द देवी-देयत ओं की मुत्तियों के प्रमिप्राय्र श्रौर प्रभाव सममने के लिए द्मे पौद्ध- 
मर्नि-विज्ञान का ज्ञान रखना चाहिए । मृत्ति-विज्ञान स्त्रय॑ ही यौद्धघम के क्रमिऊ विकास 
पर अव्लम्बित है, इसलिए बौद्ध घर्म के कमिक रूपा-तर और उसके दर्शन के विकास के 
इतिहाप से भी दर्मे अवगत रहना द्वोगा। भगवान्‌ बुद्ध ने प्रत्येक्र व्यक्ति के लिए जन्म- 
म(ण के वन्वन से मुक्त हो अद्वत-पद्‌ की प्राप्ति का ध्येय निधित किया था, जिसे 'हीनयान! 
की सज॒ दी गई । वे करपना फ्री उड़ान में दूर नहों जाना चाहते थे और न किसी को 
इसप्ले चकर मे फंया देखना चाहते थे। 'शअहद्दत-पद की प्राप्ति के लिए प्रत्येक्न ध्यक्ति को 
सदाच रण तथा निश्चित नियर्मों का पालन करना था। पर इतने से ही बराबर सब 
सतुष्ट नहीं रह सके, और कनिष्क के समय में 'महायान”-पंथ का प्रभाव बढ़ने लगा । 
द्ेतुशास्त्र के 'अतुवान' की रुचि बबने लगी, शोर शूल्यवाद का अतिपादन किया गया। 
पीढ़े विज्ञानाद और योगा वार-पद्धति का विश्वास हुआ । नागाज़न की अष्टसाइल्लिका- 
प्रशापारमिता शत्यव।द का और पचरर्तिशति साइसिक्रा-प्रज्ञापारमिता विज्ञानवाद का मूल 
ञ्घार वती | शज्पत्राद और योगाचार की पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता सदियों तक चलती रही, 
पर आठवीं सदी में महासुस्रवाद के सिद्धान्त का भी विकास हुआआ। इस प्रकार, साधारण 
निर्वाण के बाद तीन विभाम-स्थानों (8:88०8) की कल्पना की गई । महासुसवाद से ही 
वजथान-पथ का सूत्रगान हुआ और वज़यान में सिन्न-भिन्न मृत्तियों की कल्पना की गई । 

हीनयान में व्यक्ति श्रयने निवाण के जल्षिए चिन्तित और प्रयत्नशील रद्दता था । महा- 
यान के आधारभूत सिद्धान्त के भझनुत्तार महायानी सभी जीवों के प्रति असीम करुणा का 
भाव रखते थे और उन सब के निर्वाण के निमित्त--शअपने निर्वाण की चिन्ता से श्रधिक--- 
प्रयर्नशील रद्दते थे | द्वीनय नी बुद्ध को ए5 मदपुरुष मानते थे, पर मद्दायानी बुद्ध को 
अनश्वर देवता मानने लगे, जो संसारी जीवों को मार” के प्रभाव से मुक्त करने के लिए 
पृथ्वी पर श्रवत रेत होते थे । बुद्ध, धम और संघ-बौद्धधम के त्रिरत्न माने जाते हैं और 
बौद्ध मूत्ति-विज्ञ न में त्रिरतन को प्रतुख स्थान दिया गया है | हीनयान में बुद्ध का स्थान 
सर्वोपरि है, पर मद्यान में, त्रिरत्न की सूची में, धर्म को बुद्ध के पहले रखा गया है। 
इस सम्प्रदाय में घर शाश्वत ओर सर्वप्रधान है और बुद्द तो धर्म के ज्ञान के ज्षिए 'उपायः 
मात्र हैं, ठगी उसी तरह, जिध तरह दिन्दुओं के लिए वेदमन्त्र शाश्वत हैं भौर वेदिक 
फ्षियों को उनका केव॒त्ष साज्षात्‌ हुआ था । पीछे चत्ञकर 'संघ” को भी बोधिसत्त्व में परि- 
वर्चित कर दिपा गया । वोधिसत्त्व से अभिप्राय था--दिद्ध पुरुष । वोधिसत्त्व श्पने हौ 


परिशिष्ट-२ १५४ 


निर्वाण० के लिए आतुर नहीं थे, संसार के कल्याण के लिए अभिल्‍्मापा रखते थे । 
बोधिपत्त्व वोधिचित्त- प्रवस्था की प्राप्ति के फ्लस्वरूप वरावर उपर ही उठते रहते हैं, आर 
इस प्रदार साथ-दी-साथ पुर॒य का संचय करते हुए वे अरुणिष्ठ स्वग की ओर वढ़ते 
जाते हैं, जहाँ असौम ज्योतिपुञ-युक्त अमिताभ बुद्ध निवास करते हैं । 
विश्व २६ ल्ोकों ( स्वर्ग ) में विभक्त 5, ऐसा बौद्ध मानते हैं । इन्हें तीन प्रधान 
भागों में बॉँटा जा सकता है--काम, रूप ओर अऋरूप। 'काम*ल्ोक में चोधिसत्त्व 
विपयी अभिलाषाओों से प्रभावित रहते हैं, ओर “रूप'लोक बोधिसत्त्व इन दिषयी 
भवनाग्रों से विरक्त या परे रहकर भी, अपनी आकृति »।र रूप वनाये रखते हैं, पर 
तृतीय लोक, 'अहप', में वोधिसत्त्व' के रूप की स्थिति का ही पता नहीं रद्दता है । 
अर लोक के अन्तिम भाग में बोधिरुत्त्व निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, जो प्रिद्धि का 
संत्रोत्तम फ माना गया है। योगाचार-दशन के 5नुसार इस रिथत में भी वोधिसत्तव 
विज्ञान या सचेत अदस्था में रहते हैं। योगाचारियों के अनुसार निर्वाण-प्राप्ति के वाद 
भी चेतना” रहती है; किन्तु शूज्यवादियों या माध्यमिक दर्शन के अनुसार निर्वाण की 
प्राप्ति के बाद ऐसी स्थिति की प्राप्ति होती है, ज्यों आदि और अन्त, स्थिति अथवा 
अस्थिति का कोई सवाल ही नहीं उठता । 
मह'यान, योगाचार ठथा शूत्यवाद के सिद्धान्त अत्यन्त ग्रृढ दाशनिक विषय हैं, 
जिनका सरल अभिप्राय समझता आसान नहीं है। वौद्धघर्म जनधम था, और साधारण था । 
जनता के जझ्िए वोधिरत्व को निर्वाण-प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास करते रहना सममना 
मुश्किल था। प्रज्ञा, उपाय, निर्वाण, बोषिचित्त इत्यादि के दाशनिक अभिप्राय उनके लिए 
और भी गूठ थे । इसीलिए, इन मार्वों को मृत्तरूप देकर जनता को भादइष्ट और शिक्षित करने 
का प्रयाप्त डिया गया। नरात्मा हो शून्य का प्रतीक माना गया, वोधिदित्त वा शूम्य में 
विज्ृयन की भावना को निरात्मा (रत्री-शक्ति) के साथ प्रगाढ आर्लिगन के रूप में मृत्त 
किया गया। निरात्मा वी देवी के रूप में इल्पना की गई, जिसके आलिगन में बोधिदित्त 
और वोधिसत्त वद्ध रदते हैं तथा शाश्वत सुख झौर आनन्द की स्थिति में विरानते रदते हैं । 
इस प्रकार महासुखवाद फी यह मृत्त कल्पना जनता और दाशनिकों की समझ में आय गई । 
उपयुक्त स्त्री-वोधक निरात्मा की कन्‍्पना और उसके मृत्त स्वरूप के आधार पर 
विकसित बौद्ध-सम्प्रदाय 'वज्ञयानः कहलाया । वज्यान का तात्पय था वच्ज के माध्यम से 
निर्वाण की प्राप्ति करना। (वज्' न टूटता है, न जल्ल सकता है और न कभी 
नष्ट दो सकता है। भगवान्‌ बुद्ध के बोधगयावाले शझ्ासन को भी इसी तात्पय से 
वज़ासन! क॒द्ाा गया है। वज्ञ शून्य का ही एच दूपरा नाम है। वज्ञावार्यों और 
गुराग़ों का वश्नयान में अत्यधिर् महत्त्व था; क्योंकि इन्होंने जनसाधारण के लिए मुक्लि 
के आसान मार्ग बतलाये। इनके लिए इन्होंने घारशियों की रचना की जिन्हें गामे पे 
पुण्य की वृद्धि होती थो। पीछे चलकर छोटे-छोटे मन्त्रों की रचना की गई, शिनका भी 
यही अभिप्राय था। ऐशा विश्वास था कि इन विशिष्ट मन्त्रों से ही विशेष देवी-देवताओं 
को उत्पत्ति हुईं है। मन्त्रों फे जपने से वे ही लाभ द्वोते हैं, जो साथना के अनुकूल इष्ट 
देवना मं की पूजा करने से होते हैं। इस श्रदार जनसाधारण इन मन्‍्त्रों को रठने और 
जपने में ही लगे रहे तथा गुरुओं या वजावायों की प्रतिष्ठ/ ऊँरी चोटी पर पहुच गई। 


१४६ भारतीय कला को विहार की देन 


इसी प्रद्॑ग में तन्त्रों का समावेश भी वन्नयान या योगाचार-विचारधारा और धार्मिक 
पंथ में पूर्णहपेण हो गया। तनम्रों के विषय अनेर टैं, पर मोटे तौर पर यद्द “शक्ति! की 
पूजा ही इसका आधार है। स्थ्री-गक्ति की पुरुष-शक्ति के साथ द्वी पूजा की जाती है । 
हरप्रसाद शास्त्री के सिद्धान्तानुसार स्त्री शक्ति और पुरुष-शक्ति का पारस्परिक मिलन ही 
तन्‍्त्र का सार है। जनसाधारण और वच्ञाचार्यो की मनोतत्ति दा यह हाल था कि 
यह घिद्धान्त वढ़ी खुशी से अपनाया गया शोर इसफी श्राढ़ में अनेक प्रकार को बीभत्त 
क्रियाओं को खाघना हुई तथा उत्का प्रचार झिया गया । पर कला के ज्षेत्र में स्त्री-तत्त्व 
की प्रधानता के कारण इसझ्ा प्रचुर विक्राम्त हुआ भोर इस शोर जनखाधारण का भी 
आकर्षण हुआ । पौद्ध देवी-देवताओं की लम्बी तालिका के लिए हम वज़यानिर्यों के प्रति 
ही आभारी हैं; क्योंकि देवता्ों के प्राथ उनकी श्पनी शक्तियों, अर्थात्‌ उनकी स्त्रियों 
की भी पूजा होती थी, जिन्हें कभी देवता के साथ, कभी अलग श्र कभी देवता की गोद 
में भी चित्रित द्िया गया। कुछ भक्तों ने तो देवता को अपनी शक्ति के साथ प्रगाढ़ 
प्रेमोलिंगन में द्वी चित्रित किया। सष्टि के इस समन-चित्रण में उनकी धार्मिक मनोगृत्ति 
और दर्शन के साथ-साथ उनकी कामुक भावना को भी पूरा प्रश्रय मिला । 
ययपि बुद्ध और अम्य बौद्ध देवी-देवताशों की मूर्तियों गान्धार और मथुरा-शलियों 
में ( जंसे--अम्भल्य, मेत्र य, द्वारीति, प्रश्धति की मूत्तियों ) मिलती हैं, तथापि गुप्रशल 
में ही हम तान्त्रिक बौद्ध मृत्तियों का प्रचार देखते हैं । इस काल की मूत्तियों में पडत्तरो 
लोकेश्वर, मण्जुभ्री, तारा, मारीची, पॉर्चों ध्यानी बुद्ध इत्यादि कौ मृत्तियाँ भातं हूँ 
नालन्दा, विक्मशिला और उदन्तपुरी महाविद्ारों में वज्यान फे अत्यन्त विकसित €प 
निश्चित किये गये और नातन्दा से अनेझ तान्त्रिक् मूर्तियाँ मिली हैं। गया में कु््हिर 
से भी ऐसी मूत्तियों पर्याप्त संख्या में मिली हैं। बिहारशरीफ ( प्राचीन उद्न्‍्तपुरी ) 
शोर विक्रमशिज्ञा की खुदाई और खोज से ऐसी मूत्तियों का मित्ञना अत्यन्त सम्भत्र है । 
तान्न्रिक और वज्ञयानी देत-पमूह की कब कल्पना की गई, इसका कोई ठोध्त प्रमाण नहीं 
मिला है । 'छुखावती-व्यूह” में श्रमिताभ बुद्ध और उनही सुल्वावती (स्वयं) का उल्लेख 
थग्राया है, जिसका दूसरी सदी में चीनी भाषा में प्नुवाद हुआ । पीछे चौथी सदी के एक 
अन्य चीनी अनुवाद में अत्तोन्‍्य और भण्जुभी का उल्लेख है। फाहियान ने मब्जुश्री, 
मत्रय और झवल्ोडितेश्वर के नाम लिये हैं। हुएनच्वाग ने हारीति, पदुमपाणि, 
विध्रवण, यम, शाक्म घुद्ध और बोधितत्त का उल्लेख किया है। इससे वज़यानी देवता- 
समूह ( 7097007००॥ ) के झारम्भ का पता चज्षता है । वष्न्नयान का प्रभाव ७०० ईं० तक 
सीमित था, यद्यपि यह भहायान पंथ में प्रवेश पा चुका था। तारानाथ नाप्रक 
तिब्बनी लामा ने भी इसी प्लाशय का मत प्रकट ध्या है कि सातवाँ सदी के उत्तराद तक 
टन्म्र गुप्त रहस्य की बस्तु माने जाते थे । 
तन्‍्त्रों की विशेष व्याख्या और तान्प्रिक देवी-देवताओं और उनडी धारणियों का 
उल्लेख पहले-पहल नालन्दा के पंडित शान्तिदेव ने ही किया । इनका समय सातवीं और 
आठवीं सदी के मध्य में रखा जा सकता है। इनके ग्रन्थ 'शिक्षासमुश्नय में अ्तोश्य 
तथागत, अमिताभ तथागत, चुण्ड, मारीची, मण्जुषोष आदि का उल्लेख है। इसके वाद 
वज्ञ्यान में देवसमूह की बृद्धि होती रद्दी और पाल-युग में तान्त्रिकों फा बोलबाला रहा ) 
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विक्मशित्ञा-विहार तान्त्रिक विय। और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था । अत यह स्पष्ट है 
कि तान्त्रिक धरम श्रौर मूर्तियों के विकास में प्राचीन विद्दार का झत्यन्त श्रभावशाली 
योगदान रद्दा। विद्ार-प्रदेश में प्र।चीन काल से ही, शक्ति को पूजा, ग्राम-ढेवियों को पूजा 
और रहस्यमय टोटके पर विश्वास का प्रभाव कायम रद्दा। विनयतोष भश्नचाय के विचार 
में 'आदिवुद्द! की कल्पना नालन्त में १० वीं सदी में पहली वार हुई। वज़यान के 
पुजारी भी कई पर्थों में बँट गये, और उनमें प्रत्येर्न प्यानी वुद्ध को द्वी आदि बुद्ध मानने 
ज्ञगा तथा अपने देवी-देवताओं को अपने इष्ट ध्यानी बुद्ध के चिह्द से विभूषित ढइरने लगा । 

वजञ़यान में पाँच ध्यानी बुद्दों की ऋल्पना की गई है ओर उनके प्ाथ उनकी शशब्ट्ियों 
की भी । स्वग में निवास करते हुए ध्यानी बुद्ध ने अपनी शक्षियों के द्वारा वोधिसर्त्वों को 
जन्म दिया, और वोधिसत्तों की 'शहियों? दो भो नारी-मृत्ति में अभिव्यक्त किया गया। 
पहले इन देवताओं को अपनी देवियों के साथ या अलग चित्रित किया जाता भा, पर पछे 
चलकर इन्हे प्रगाढ़ आलिइनन्बद्ध दिखाण जाने लगा । इस प्रकार इन पोंच ध्यानी उेद्धों 
ऐे श्रनेक देवी देवताओं की उत्पत्ति हुईं और उनके भिन्न-भिन्न रूप, लक्षण और ग्र्॒णों की 
भ्रभिव्यक्ति की जाने लगी | 'साधनमाला? में इन सब का विस्तारपू्वेक वन है। 

झमिताम, अत्तोभ्य, वेरोचन, अमोघसिद्धि और रत्नसम्भव--पाँच ध्य'नी बुद्ध हैं। 
पीछे वज्रतत्त को भी इस सूनी में जोड्ा गया । ध्यानी बुद्ध शाश्वत हैं और स्वर्ग में सतत 
ध्यानावस्थित रहते हैं। काये करना उनका स्वभाव नहीं ; पर उनसे उत्पन्न बोधिदत्त्वों छा 
स्वभाव है । ध्यानी बुद्ध से ग्रगणित देवता उत्पन्न होते हैं । भिन्-मिन्न रंग, आयुध, द्वाथ, 
पर, पिर इत्यादि के आधार पर विभिन्न देवी-देवताशों की कल्पना की गई और उससझ्ले 
अनुसार मूत्तियों बनों । इस प्रऊ'र हिन्दुओं की तरद् बोद्धों में सी विशाल देव-समूह का 
विकाप्त हुआ । 

सभी ध्यानी इुंद्ध देखने में एकनपते लगते हैं। सभी ध्यानावस्थित, योगासोन, दुह्रे 
इसलापन पर वठे दिखाई देते हैं। पर रग में फके, हाथ की विभिन्न मुद्राओ्ं और अपने 
विशेष्ट वाहनों के द्वारा वे अलग अलग पहचाने जा सकते हैं। 'बेरोचन? ध्यानी बुद्ध का 
रग श्वेत है और वे 'धमचम-पुद्राः में हैं। 'रत्नसम्मवः ध्यानी बुद्ध का रग पीत और मुद्रा 
धरद? है; अर्थात्‌ ए% हाथ नौचे कुछ है भौर खुली तलद्॒त्थी ग्रे वे भक्त को वर दे 
रहे हैं। ध्यानी बुद्द प्रमिताभ का रंग लाल है ओर वे '्यानमुद्रा” मे हैं और उनके 
दोनों दाथ गोद में पड़े हैं। 'अमोघसिद्धि? ध्यानी चुद्ध का रग हरा है भोर थे अभयमुद्रा? 
में हैं। वे एक हाथ ऊपर उठाकर तलह॒त्यी को वाहर रखकर अभयदान दे रहे हैं, मार्नों 
भक्तों को सभी विपत्तियों से बचा लेने का वचन देते हैँ। च्यानी घुद अक्तोस्य! का रग 
नीला है भौर वे भूमि-स्पश मुद्रा में है, जिछ मुद्दा में बुद्ध ने भार! पर विजय प्राप्त कर 
भूमि को इसका स ज्ञो बनाया था। शअ्रत्तोभ्य” का व'दन ए़ जोड़ा हाथी और संकेत- 
लक्षण वबन्न है । 'घेरोचनः का वाहन संस्चनाग (707782०9) था व्यात् है भोर चोरी 
पर चक्र है। 'रध्नसम्भवः का वाहन एक जोड़ा सिंह और चूडामरणि मणि? है। 
अमिताभ” का चादन एक जोड़ा 'मोर”, तथा चूडामणि, ए पूर्ण विचसित कमल है । 
अ्रमोपसिद्धि! का वाहन एक जोड़ा गरझंड और लक्षण दुदरा वजञ्ञ है। कहाँ-कहदीं सात 
फणवाला सप॑ उनके पीछे है और उसके फेशे पंख छत्र का काम करते हैं । 


श्श्प भारतीय कला को बिहार की देन 


वज्रत्त्व' को भी भ्यानी बुद्ध की ही सूची में रसा गया है श्रौर रद्द ग्राग्र 
ध्यानासन में दिखाये जाते हैं। इन£ ए् ह थ में दहन, जो रीम ६ * मं है, »॥र दूसरे 
में घटा है, जो बाई' जाँघ फो रपश बरता है। इस्हे श्रानी शक्ति के झाव क्रारलिंगन-गश 
में मी देसाया जाता है। शक्ति एक द्वाथ गे पत्तरी श्रीर उसरे गे ज्पाल जिये हुई है। 
वजमत्व के सर पर झलक) मुकुट रहता है श्रोर शरीर पर राजसी पशाक। वह़ी-क्द्ठी 
मुकुट पर श्रक्तोभ्य की मुर्ति भी देसी गई है। 

उपयुक्त प्रत्येक ध्यानी बुद्ध की शक्ति को भो ना “एप में मृत्त किया गय' है । 
ये सभी लल्लितासन” में बड़ी है श्र इनके दोनों दार्थों मे कमल है। एक द्वाथ 
अप्यमुद्रा' मे है और दाद्विना दाथ वर्दमुद्रा मे दाथे पर के पश्रागे पड़ा है। विशिष्ट 
शक्ति भ्यानी बुद्ध के वाइन और रग ऐ पहचानी जाती है। 'बगेचन!” वी इद-शक्ति 
वजध त्वीश्वरी, अत्षोभ्य वी लोचना, १टनसम्भव यी म्मत्री, श्रम्तिताभ की पाग्रडरा, 
अमोघसिद्धि वी आयेतारा और वज्परव की वजसत्त्वात्ममा है। इसी तरह प्रत्येक 
भ्यानी वुद्ध ग्रौर उसझ्ी शक्ति से उत्पन्न श्रह्ग-अलग बोधितत्त्व भी हैँ । 

बोघिसप्व का ही घम है काय रत रहना | पहले संघ वा प्रत्येक सदस्य बोजिसत्व! 
कहा जाता था और पीछे चल्ऋूर बौद्धभम या महान झून्‍त ओर पडित बोधिधत्त्व कहा 
जाने लगा । साथ ही, ईश्वरीय विभूतियों को भी वोधिसर्व यहां जाने लगा, जो तवतक 
बुद्ध का काम करते रहगे, जबतक पुन वुद्ध का मनुष्यावतार धरती पर न हो जाय। 
झाजकल्ल मंत्र य बुद्ध के अवतार न द्वो जाने तक अ्रमितास ध्यानी वुव्ध के बोषिसत्त्य 
पद्मपाणि मानवन्वुद्ध ऋा काम फर रहे हैं । 

बोधिमत्त्व प्रतानत, पाँच हैं। पीछे एक झौर वढ़ाये गये। ये वोधिसत्त्व भिन्न भिष्त 
आसनों में बठे या खड़े दिखाये गये हैँ। उनके सिर पर मुबुट रहता है और मुदृट के 
मध्य में अपने ध्यानी वुद्ध को मृत्त अ कत रहती है, जिससे बोधिसर्व भलीभोंति पहचाने 
जा सकते हैं। उठका शरीर वन्ष से ढेंका है अर शरीर के उपरले भाग पर चादर ४६। 
साधारणत उनके हार्थो में सनात कमल रहता है, जिसपर अपने ध्यानी घुद्ध का विशिष्ट 
लक्षण ( चूडामणि ) अकित है। “वरोचन! के बोधिसत्त समनन्‍्तभद्र, शअक्ते भय के 
वज्गाणि, रत्नसम्भव के रत्नपाणि, श्रमिताभ के पद्मपाणि, अझमोघसिद्धि के विश्वपाणि 
आर वज्मत्त्त के बोधिपत््व घरटापाणि हैं । 

मेत्र य बुद्ध अभी तुषित स्वग में हैं और वे शाक्य बुद के निर्वाण के चार हजार वर्ष 
बाद पृ श्री पर मानव के रूप में अततार लेंगे। मत्रेय की पुजा हीनया बी और मदहायानी-- 
दोनों करते हैं और उनकी मृत्तियाँ पहली सदी-पूव से ही बनती थीं। में+य अनेक 
आभूषणों ते विभूषित और दाहिने हाथ में कपत्न-नाल लिये साधारण दिखाये गये हैं । 
उनक्रे मुकुट पर 'वेत्य' अकित है और इसी विशिष्ट विह के द्वारा उन्हें पश्मपाणि से भिन्न 
रूप में हम पहचानते हैं। 'साधनमाला? के अनुसार मेंत्रय के तीन मुख और चार द्वाथ 
हैं । वे पर्य क-आसन में एक जानवर पर वेठे हैं। उनके दो हाथ व्याख्यान-मुद्रा में हैं, 
तीसरे में कमलनाज है और चौया वरद-मुद्रा में है । 

मध्जु्री अग्यन्त प्रमुख बोधपत्त्व हैं। यह वारतव में एक महान्‌ वौद्ध भिक्षु थे और 
पीछे चल्ञकर इन्हें वोधिधत्व माना जाने जगा । बौद्धों के अनेक वोधिसत्त और हिन्दुष्षों के 


किक 
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भरवतार इसी प्रक्वार पहले महापुरुष थे, जिन्हे इंशवरीय पद्‌ दिया गया। मण्जश्री को, 
घन्य बोधितत्तों की तरह, किसी विशिष्ट ध्यानी बुद्ध से उत्पन्न माना गया है। किन्तु, मार्के 
की वात यह है फि चौद्ध इन्हें भिन्न-भिन्न ध्यानी बुर्दधों के अश मानते आये हैं । इस प्रकार, 
मब्जुभी के अनेरू रूप, लक्षण और नाम भी मिलते हैं। अमिताभ ध्यानी चुद्ध से उत्पन्न 
वाकू और धम्मधातुवागीश्वर सब्जुश्ी के द्वी रूप हैं। वाक्‌ वज़पर्यक आसन पर दध्यन- 
मुद्रा' में है और अभिताम उनके मुकुट या जीम पर अकित है। मूत्ति आभूषण से 
विभूषित है। घमघातुवागीश्वर की मूर्तियोँ विरले द्वी मिक्षती हैं। देवता के चार मुख 
ओर आठ हाथ हैं । उनके मुकुट में पाँच रत्न हैं । देवता ईश्वरीय वर्षों से सञ्वित हैं और 
रसिक भावना अभिव्यक्त है हाथों में पनुष, बाण, पाश, अकुश, पुस्तक, कुृपाण, घथा 
ओर वज़ हैं । देवता साघारणुत- ललितासन में बठे हैं। अत्तोभ्य से उत्पन्न मण्जुश्री के 
विमिनन रुपों में मज्जुधोष उल्लेखनीय हैं! मग्जुघोष रिह पर आसीन हैं । वे ६भी 
ललितासन में और उनके दोनों द्वाथ व्याख्यान-पुद्रा में अश्वित हैं। बाई ओर दुमज्ञ है, 
झौर देवता विविध आभूषणों से स॒फोमित हैं। मम्जुशी के चार अन्य प्रशर, पांचों 
ध्यानी युद्धों से, उत्पन्न माने गये हैँ। इनमें वागीश्वर उल्लेखनीय हैं । वागीश.र अद् पर्य'क 
आसन में हैं और सिंह पर वेंठे हैं। उनके बायें हाथ में उत्पल ( नील वमल ) है 
ओर मुकुट पर पोंचों ध्यानी वुर्द्धों की मूर्तियों हैं। मण्जुबर ललित या अद्ध पय इ ऋासन 
आर घर्मचक्र-मुद्रा में है और इनके हाथ में कमल है, जिसपर "'प्ज्ञापारमिता” ग्रन्थ 
चित्रित है। उनके मुकुट पर पॉँचो ध्यानी बुद्धों की मूत्तियों हैं। सम्जुश्ी के कुछ 
रूपों में किसी विशेष ध्यानी बुद्ध के चिह्न नहीं मिलते । यह मण्जुभी का स्वृतन्त्र रुप है 
शायद पहले मज्जुभी वोधिसत्त्व की स्वतन्त्र कश्पना की गई थी, पर जब ध्यानी वुद्धों 
की कल्पना हुई, तब मब्जुशी के भिन्न-मिन्न कल्पित रुप या सूत्तियोँ विभिन्न ध्यानो बुद्धों 
से उत्पन्न मानी गई' । “अरपचन” मण्जुशी का एक ऐसा ही रूप है। इसमें देवता वज्ञपर्य क 
आसस में दोहरे कमलासन पर शाध्ठीन हैं। उनके एक द्वाथ में तलवार शऔर दूधरे में 
पप्रज्ञापारमिता” पुरतक है। मूर्ति आभूषणों से अलझृत है और कभी अकेले और कभी 
केशिनी, उपकेशिनी, चन्द्रभभा और सूयप्रभा नामक चार देवियों के साथ प्रदर्शित क्यि 
गये हैं । 

बोधसरत्तों में 'अवलीफ़ितेश्वर” सम्भवत सबसे अधिक जनग्रिय थे। ये ध्यानी बुद्ध 
अमिताभ? और चुद्धशक्ति 'पाएडरा? से उत्पन्न माने गये हैं । शाक्‍्य बुद्ध और मेत्नेय-युद्ध 
के बीच के समय में श्रउज्"ोकितेशवर ही वोधिसत्त हैं। बौद्ध-प्रन्थों के अनुसार अब- 
लीकितेश्वर ने महान्‌ त्याग किया है, क्योंकि इन्होंने निर्वाश-पद की प्राप्ति को तबतक् 
असवीकार किया, जवतक सभी प्राणी सम्बोधि आप्त न कर लें । इसलिए, यह सभी जीवों 
के भाध्यात्मिक ज्ञान की ृद्धि के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। इसी कारण इस्हे 
अनेक रूप घारण करने पढ़ते हैं, ओर 'साधनमाला? में अवलोकितेश्वर या लोकेश्वर 
के तीश्र से अधिक प्रकारों का बन है। अवलोकितेश्वर के १०८ रूप के चित्र काउ- 
सारइ के विदारों भे पाये गये हैं। उनके कुछ रुपों का यहां उल्लेख किया जाता है... 

पडक्तरी लोकेश्वर--इन के चार हाथ हैं और “अज्जलिमुद्दा में है, जो हृदय के 
सामने है। उनके साथ 'मणिधर” और “पढक्री' मद्दाविया है । मगध में साथियों के साथ 
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“पडत्तरी” की प्रतिमा मिली है, जिसे व्टेल ने पाया था और जो श्राज भारतीय सग्रहालय 
(कलकत्ता) की शोभा चढा रही है । मूर्ति वीरासन में है। गज्ले में द्वार श्लौर फठा है। 
हाथ में बाजूबद और कगन देँ। शरीर पर वस्त्र है। मूत्ति के हाथ श्रम्मलि-मुद्रा में 
सीने के सामने हैं और श्रन्य दो हाथों में से दाहिने हाथ में जय की माला और बाये में 
कमल है । सिर पर म॒ कुट है, शिसके मध्य में अमिताभ बुद्ध की मूत्ति है। मूर्ति की बाई 
ओर महाविय। और दादिनी ओर मणिघधर है । मूर्ति दोदरे कमलासन पर शआआसीन है ।' 
सिंहनादू--अवज्ञो कितेश्वर का एऊ प्रमख प्रकार ऐ। देवता महाराज लीला शासन 
में हैं। उनका वाहन थिंह है । उनके शरीर पर श्राभपण नहीं हैं। बाये हाथ मे फप्तल 
है, जिसपर तलवार अक्रित है, ओ्रोर दायें में त्रिशत है, जिसमे साँप लिएटे हुए है। इस 
देवता को सभी बीमारियों का दूर करनेवाला माना गया है । 
खसपंण--ललितासन या अ्रद्ध कये क-पझ्लासन में दिसाये गये दू। इनकी मुद्रा 
वरद-मुद्रा है। हाथ में कमल है और ये बरायर तारा, सुधनकुमार, शवुटी और दयग्रीव 
के साथ चित्रित हुए हैं । म्‌ झ्प मूत्ति लोकनाथ-जवी है। इसके दो हाए, और एक मुस है । 
लोकनाथ! के साथ हयग्रीव ओर शकुटी रदते हैं, पर खसपंण के साथ इनके अलावा 
सुधनवुमार भौर तारा भी रहते ह । 'लोकनाथ” वरद-मद्रा में पाये जाते ह. और उनका 
“लक्षण” कमल है। साथ में भ्रकुटी ओर दयप्रीव है, पर वे अलग भी प्रदर्शित 
हुए हैं । उनके ज्टामुकुट में अमिताभ ढी मूर्ति है। लोक्नाथ ललिताधन में वठे हैं और 
उनके मुख पर पूर्ण शान्ति और काति विराजती है | दा।ई' ओर तारा है, जिसके मुख पर 
शान्ति का भाव अभिष्यक्त है और जो वरदमुद्रा में हैं। वह पमल लिये हुई है। वाई 
ओर दयग्रीव है, जो सर क्ुकाकर अभिदादन करता दिखाई देता है। वह श्रपने दोनों 
द्वा्ों में दर लिये है। उसको भावाकृति भयकर है, और वह व्याप्र-चम को पसन्द 
करता है। कभी ऐसे लोकनाथ खड़े भी दिखाये गये हैं । 
दरिहरिहरि वाहनोदू्भव--एक अत्यन्त रोचक देवता हैं, जिनकी प्रतिमाएँ 
विरल पाई गई हैं | इध् लोकेश्वर के सर पर जटा-मुक्ट है, शरीर पर सादा वस्त है। 
इनके छह द्वाथ हैं। दादिने तीन द्वार्थों में--एक को तथागत को साक्षी बनाने की मुद्रा में, 
बोच के हाथ जप करने की मुद्रा में शोर उपरल्ता द्वाथ भूले-भटके को शिक्षा देने 
की मुद्र। में हैं। बायें हाथों में एक में दरड या त्रिशूल, बीचवाले हाथ में कृष्ण 
मगचम या कसी हाथी, और निचले द्वाथ में कमरश्ल हे । 


मायाजालक्रम अवलोकितेश्वर--यह भारत में अवलोकितेश्वर के भय॑कर हूप 
का एकमाश्र उदाहरण है। देवता के पाँच मुख हैं। बारद द्वाथ हैं । तीन आँखें हैं और 
देवता प्रत्यालीढ आमन में हैं। द यें द्वार्थों में उमर, खंटवाड़, अकुश, वजन और बाण हैं 
और बायें में तजेनी अंगुली ऊर उठी है, कपाल, लाल कमल, रत्न, चक्र और धनुष हैं । 
आकृति भयकर है। मूत्ति नगी है और प्रत्येक अग सुन्दर है। ध्यानी बुद्ध श्रम्तिताभ 
की तरदद नीलकंठ का अन्यन्त शान्‍न्त रूप है। नीलकठ के गल्ले में यश्ोपदीत है 
और मुकुट में अमिताभ की मूर्ति | इनके साथ दो साँप भी दिखाये जाते हैँ । 
मूत्ति ध्यान-मुद्र/ में है। इसके दोनों द्वार्थों में कपाल ( कटोरा ) है, जिसमें अनेझ 
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प्रकार के रत्न सेंजोये हैँ। इनझा गला नीला है, जो विष का प्रभाव दिखाता है। 
मणिफण-विभूषित गेहुँआन नाग उनके दोनों श्रोर उन्हें देखते हुए प्रदर्शित किये गये हैं । 
एक साँप की पूँछ दूसरे से लिपटी हुई है । नीलकंठ को व्याप्र-चर्म ओड़े और आमभूषणदहीन 
दिल्लाना चाहिए था । यह बौद्ध-मूत्ति सम्भवत- हिन्दू-शिव के आधार पर कल्पित हुई है। 


सुखावती लोकेश्वर--इनके तीन मुख हैं और चंद दाथ। एक दादिना हाथ बाण 
छोड़ने की मुद्रा में दिखाया गया है। अन्य दो हार्थो में, एक मे जप करने की माला है और 
दूसरा बरद-मुद्रा भें है । वायें हार्थों में, एक में धनुष, दूसरे में कमल और तीसरा त्तारा दी जाँघ 
पर पड़ा है। देवता लत्ितासन में हैं ओर वज़तारा, विश्वत्तारा, पद्मतारा से घिरे हुए हैं । 
ऊपर चेत्य है। 
ध्यानी बुद्ध व्यमिताभ से उत्पन्न अनेक देवियों का उल्लेख साघनमाला' 
मे आया है। इनमें कुरुकुल्ला प्रमुख हैं । इनके अनेक रूप हैं। एक मुख और दो, चार, 
छद या आठ हाथ हैं। छह द्वाथवात्नी देवी के मुशुठ पर ध्यानी बद्धों की मूत्तियोँ रहनी 
चाहिए। कुरुकु्ला वशीकरण की देवी हैं। इनकी यथाविधि पूजा से राजा, मन्त्री, स्त्रियों 
ओर पुरुषों को वश में झिया जा सकता है। शुक्लकुरुकुल्ला के दाथ में जप करने की 
माला और कमल है । ये चजपयह्टढ-प्रुद्गा में हैं। तारोद्धव कुरुकु्ला के चार हाथ हैं । 
एक वायों हाथ अभय-मुद्रा में है भौर दूसरे में वाए हे । दाहिने हाथ में धनुष और लाल 
कमल है। देवी वज्पयइु-आसन में बठी हैं और कमलासन के नीचे कामदेव और उनकी 
स्नी रति राहु पर आरूढ हैं। देवी के मुकुट पर अमिताभ की छवि हे)! ओडियान 
कुरुकुल्ला शायद उड़ीसा में पूजी जाती थीं और इनकी भाकहृति अत्यन्त 
भयदर है । इनके गले में रुएडमाला है और सिर पर पाँच खोपड़ियों हैं। दोत और 
जीभ बाहर निकले हुए हैं, वाघ की छाल्न इनका वस्त्र है, और इनके भूरे चाल सिर के 
ऊपर आग की लदर-से ऊपर उठ रहे हैं। तीन गोल-गोल्न और लाल ओखें हैं, जग 
चंचल हैं । चार हाथ हैं। दो हाथ धहन्ुप-बाण-सघान किये हुए हैं और एक में अकुत्त 
तथा दूसरे में कमल है । यह अर्धपयइ-आससन में एक नर-शव पर वेठी हैं। पर, अष्टभुजी 
कुयकुल्ला'” अत्यन्त शान्त, ऋदृणामयी ओर युवती हैं। दोनों प्रधान हाथ 'अलोक्य- 
विजय! मुद्रा में हैं । वाकी हाथों में भदुश, कान तक खींची श्रौर शर-सघान्वित प्रत्यचा, 
व्रद-मुद्रा, पाश, घनुष और उत्पत्त हैं। 
भूकटी--का एक रूप अमिताभ से उत्पन्न है, और यह अवलोकितेश्वर का 
एक रूप है। खसपण' के साथ रहने पर शकुटी के चार हाथ है , दो में प्रिद्र॒ट 
ओर कमरणडल हैं, और एक में जप छरने की माला दे । 
ध्यानी बुद्ध अक्तोभ्य से भी अनेक देवी-देवता उत्पन्न है । नीले रग के अक्तो+य से 
अनेक भयंकर देवताओं की उत्पत्ति हुईं है, जिनमे 'चण्डरोपण” एक भयकर देवता हैं, 
जिनके द्वार्थो में तलवार ओर तजनीपाश हूँ। वायें मुद्द से जीम निकली है और दोत 
बाहर हैं । यह नर-मुण्डों पर बेठे हैं, इनका एक पंर नर-मुरडों पर ठेहुनिया दिये पड़ा है 
और दूसरा ( अवनिनिदित जानु ) जमीन को छू रहा है। यह अपनी शक्ति से प्रगाढ़ 
शालिंगन में वद्ध हैं, और देवता के ओठ शक्ति के कपोल को रपश ऋर रहे हैं। 
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। हेरुक'ः--एऋ अत्यन्त जनग्रिय ठेवता हैँ । कभी यद्द श्रपनी शक्ति के साथ शआ्आलिगनपद्ध 
दिसाये गये हैं और कभी अकेले । प्रकेले में हेम्फः के दो हाथ दोते ह और यह 
श्रधपयेइ-आसन में नृत्यरत रहते हैं। इनके हाथों में वद्र और फपाल €। साधारणत , 
यह एक नर-शव पर शआसीन रहते हं। यायें कधे से फहराते पताके के साथ सटवाद्न लटक 
रहा है। चतुभु ज 'हेसक! के चार हाथ है और यद्द श्रपनी शक्ति 'स्वाभाग्रना!? के द्वारा 
आलिंगनवद्ध हैं । 'हेस्ऋ' के चार्रो द्वाथ में कालवज्, तलवार, खट्वाक्न और रत्न है । इनके 
मुकुट पर 'अत्षोभ्यः सुशोमित हैं। जब हेसका चित्रस्सेना के साथ शप्आलिंगनयद्ध दा 
तत्र उन्हें 'बुद्धकुपाल? की सज्ञा दी गई है । हिंसक! यहां भी शअधपर्यय-आसन में तृत्यरत हैं 
श्र उनके चारों हाथों में क्रश खट्वाक,, कपाल, कत्तरी और टमरू है । जब 'हेसक! 
'बजद्रवाराही डाकिनी” के साथ आर्लिंगनवद्ध होते है, तप्र उन्हें 'वज्रटाक” कहा जाता दे । 
“वज्डाक! के अनेक भेद हैँ। सप्ताक्षर (वज्रटाक) के तीन मुस् और छद्द दाथ हैँ । 
यह 'आल्ीढ” आसन में रहते हैं अर 'वज्रवाराही' से आरलिंगनवद्ध । शव 'हेरुक' बुद्धडािनी 
के साथ आलिंगनवद़ द्वोते हैं, तब उन्हे 'महामाया? कहा गया है | इनके चार मुस और 
चार हाथ हैं। यह शद्ध पयद-आसन में नृत्यरत हैं, इनकी श्राकृति भयक्र है और इनके 
वाल आग की लहर के सद्श ऊपर फहरा रहे हैं। इनके गले मे कठा और द्वाथ में 
फगन है । इनका पहनावा मनुष्य का चमड़ा द्वे । इनके प्रत्येक सिर में तीन ओसें है और 
शरोर से अग्नि-ज्वाला निकत्षती दीख रही है । यदद वज्डाकिनी, र॒तनडाकिनी, पश्चडाकिनी 
ओर विश्वडा|किनी से क्रमश पूव, दक्तिण, पश्चिम और उत्तर से घिरे रद्दते हैं । 


ध्यानी बुद्ध अ््तो*भय से उत्पन्न हयग्रीव का एक और रूप है। इस हयग्रीव के 
तीन मस्तक और श्ाठ हाथ हैं । प्रत्येक मस्तक पर तीन ओखें हैँ । सप इनके आभूषण हैं 
ओर देवता 'लक्तितासन” में हैं और कुद्ध दिखाई पदते हैं । इन्होंने बाघ की छाल लपेट 
रखी है । इनके मध्यस्थित मुख पर मुस्कान अकित है, दूसरे मुख से जीभ बाहर निकल 
रदी है और तीपरे से यद्द अपना ओठ काट-से रहे हैं। चार वायें हाथों में वज्ज, दर॒ड, 
करण-मुद्रा और ऊपर उठा तीर हैं। चार दायें द्वा्थों में, एक तजनी-मुद्रा में है, एक सीने 


का स्पश कर रद्दा है, एक में कमल है और एक में धनुष है। मुकुट पर “शक्षोभ्यः की 
मूत्ति विराजती है । 


'यमारि! या “यमान्तक”ः--इन की पूजा अनेक रूपों में होती थी। ये अल्लग और 
अपनी शक्ति के साथ--दोनों रूपों में--पूजित थे । भैंसा इनका घाहन है और भेंसे का सिर 
इनके क्धों पर रखा जाता था । तिव्बती किंवदन्ती के अनुसार, जब दो डाकुओं ने एक ऋषि 
की हत्या की, तब मत ऋषि के स्थान पर यम मत साँड़ के सिर के साथ पेदा दो गया 
ओऔर सभी के प्राण के ल्ञाले पढ़ गये । उसके बाद “यमान्तक” अवतीण हुए, जिन्होंने यम! 
का नाश किया। “यमान्तक” या “यमारि! की एक मूत्ति नालन्दा? में भी मिली है। 
इस मूत्ति के तीन मुख हैं और छह द्वाथ । यह आलीढ-आप्तन पर खड़ी है। तीनों मुख दी 
जीमें वाहर निकली हैं और दोँत बढ़े और मासभक्षक हैं। इनका पेट बड़ा है और 
गले में नरमुरडों को माला है । इनके दायें द्वार्थों में वज्र, तलवार भौर मुसल हैं. और 
बायें द्वा्थों में वेताल, पाथ और कुल्हाड़ी है'। देवता एक बेठे हुए मेंसे पर आहरूढ हैं। 


१६४ भारतीय कला को बिहार की देन 


“त्नोभ्य” से उत्पन्न प्रश्ञापारमिता के दो रूप प्रमुस हैं--'सितग्रन्नापारमिता” श्रौर 
'पीतप्रज्ञापारमिता? | सितप्रज्ञापारसिता वजञ्ञव्यद/-मुद्रा में हैँ और पुस्तक तथा 
कप्तल उनकी विशिष्ट पहचान है। पीतप्रज्ञापारमिता व्याख्यान-मुद्रा में हैं। बाई 
शोर कमल पर पुस्तक इनकी पहचान है। वसुधरा? एफ दूसरी प्रधुस बौद्ध देवी हैं 
और जम्मल की शक्ति हैं । साधनमाल्ता? की एछऊ साधना के अनुसार इनके मुकुट पर 
अत्तोभ्य” हैं। श्रन्य दो साधनाओं में इनक्की उत्पत्ति 'रत्नसम्भय! से मानी गई है। 
'्र्तोभ्य” से उत्पन 'वसुधरा? शनेक पझ्ाभूषणों से विभूषित हैं औौर पोडशवर्पीय छुमारी 
के हप में हँँ। दाहिना हाथ वरद-पुद्रा में है श्रौर वायें में जी की वाल है, सर पर 
धच्तोभ्य विराजते हैं। सामने भ्रीवस, दाहिने वसुश्री, बायें वसुमतिश्री ओर पीछे 
श्रीवसुमुखी हैँ । ये सभी वघुघरा” के द्वी रूप हैं। ' नेरात्मा! बहुत अर्शों में 'वज़वारादी' 
से मिलती जुल्नती हैँ । वज्वाराही के सप्रान यह भी कपाल और कत्तरी लिये हुई हैं । 
'बज़वाराही' सीने के वल पढ़े शव॒ पर सड़ी हैं. और नेरात्मा? पीठ के बल पढ़े शव पर 
स्तदी या वेठी हैं। नरात्मा के मुकुट पर “भ्रत्तोभ्य' विराजमान हैं। देवी अधेपयद्र- 
आसन सें हैं और युवती हैँ । उनके स्तन पूण विकसित्र हैं। इनका मुस्स भयंकर दीस 
पढ़ता है, जीम निकली हुई है और नाखून विपले हैं। हाथ में कत्तरी और फपाल हैं, 
खटवाए वायें हाथ पर टिका है, शरीर से शअग्नि-ज्वाल्ा चारों ओर मिकल रही है। 
भारतीय संग्रहालय (ऊल्नकत्ता) की मूर्ति के गले में हएडमाला है । सर पर “श्रक्षो+१? है । 
वह कठा, कंगन, रत्नमेश्लल्ला और भत्म या यज्ञोपवीत--इन पॉच सुलत्णों से 
विभूषित है। वगीय सादित्य-परिषद्‌” में नरात्मा की मूर्ति है, जिसके सिर पर “अक्तो भय! 
नहीं है और मूर्ति अधपयइ-मुद्रा में चृत्यरत है।" 

“वेरोचन? ध्यानी बुद्ध से उत्पन्न देवी-देवताओं में 'मारीचो? प्रथम उल्लेखनीय हैं । 
मारोची वेरोचन की सहगामिनी मानी जाती हैं। यद् रथ पर शआएरूढ़ हैं। रथ में घोड़ों 
की भगद्द सात सूझर के बच्चे हैं, और सूर्य के रथ के सारथी पगु अरुण के स्थान में विना 
परवाल्ली ए६ देवी है या घड़-विहीन सरवाला स्वय राहु है। मारीची कभी एक मुख और 
फभी तीन मुख से युक्कष दिखाई गईं हैं। इनका वाहन सूअर का बच्चा है। मारीची 
फे अनेक रूप हैं। अशोककाम्ता मारीची को एक मुद्द श्रौर दो हाथ हैं। दादिना हाथ 
वरद-मुद्रा में है और वायाँ झ्शोक-शत्ष की ए६ डाल पकड़े हुए है । आयमारीची के हाथ 
में सुई और तागा है और अन्य सभी प्रकार से यह अशोद्कान्ता-जेसी ही है। सारीची 
पिचुवा के तीन मुश्त हैं और आठ द्वाथ । पहले जोड़े हाथ में सई-तागा है, दूसरे जोड़े 
द्वाथ में अकुद्य और पाश हैं, तीसरे जोड़े में तीर और घनुष हैं तथा चौथे जोड़े हाथ में 
बज और अशोक-पुष्प हैं। तीनों मुख तीन विभिन्न--श्व|गार, क्रोध और शात--रखों 
को अभिव्यक्त करते हैं और प्रत्येक्ष मुख पर तीन आंखें हैं। देवी प्रत्यालीढ-शझासन 
में हैं और रथ पर आहूढ हैं, जिसे सात सूमर के बच्चे खोंच रहे हैं। नीचे राहु 
है और देदी के चारों ओर वर्त्ताली, वदाली, वराली, और वराहमुखी देवी हैं । 
देवी पूर्णयौवना कुमारी हैं। जितनी मूत्तियों मिली हैं, सभी मारीची के इसी रूप-गैसी है । 
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दो अष्भुजी मारीची की मूर्तियाँ भारतीय संग्रहालय”, कलकत्ता में हैं, जिनमें से एक में 
देवी के पेरों के नीचे स्त्री-सारथी वेठी है। सिंहासन के बीच में सान सूअर के बच्चे रथ 
खोंचते दिखाये गये हैं। चार साथी भी दिखाये गये हैं--दो ऊपर ओर दो दोनों 
किसारों पर। सारनाथ में मिली देवी की एके मूत्ति के मुकुट में बरोचन अकित हैं। 
इशभुगी और दवादशभुनी मारीची का भी 'साधनमाल्ला? में उल्लेख है | एक अत्यन्त सुन्दर 
भ्ष्टभुजी मारीची की मूत्ति नालन्द् में मिली थी ओर अब भारतीय संग्रहालय 
(कल्षकत्ता) की शोभा बढ़ा रही हैं।'* 


चज़वाराही--हेरुछ ही पटरानी या अग्रमहिषी कही जाती हैँ। इन्हें वरावर नंगा 
शौर प्रेमजासता की भावना से उद्दे ज्षित दिखश्लाया गया है। साधानप्रात्ना में इन्हें वुद्ध- 
डाहिनी और वज़बेंरोचनी सो कहा गया है | इनके दो या चार हाथ होते हैं, और ए5% 
साधना में घिर पर दोहरे वज्र हवा उल्लेख किया गया है : यह प्रत्यात्नीढ-श्राप्तन में हैं। 
वज्जतरनी और ऋझपाल इनकी पहचान है। चाई' ओर खदवादन रहता है। यह पट 
पढ़े एक श्र पर खड्टी हैं। दाहिने कान के नवदीक निकज्ञा हुआ मस्सा या ग्रन्धि इनकी 
एक विशेषता है । 


अ्मोधसिद्धि--पै उत्पन्न देवी-देवताओं में खद्रिवनी तारा दा स्थान स्वोपरि है। 
देवी के दो हाथ हैं। दाहिना हाथ वरद-मुद्रा में है श्रौर पायें हाथ में नीज़कमल 
(उत्पक्) है। इन ४ी दाहिनी ओर भ्रशोकक्नान्ता मारीची और वाई ओर दो एकजटा 
परिचारिझ्ाएँ हैं। सदिखनी तारा की पहचान ये दो परिचारिकाएँ ही हैं। इनके मुकुट पर 
अमोघसिद्धि विराजते हैं । इन्हें श्यामतारा भी कहा जाता है और यह किसी सी आसन 
में चित्रित हो सकती हैं। भारतीय संग्रहालय (कलकत्ता) की एऋ मूर्ति में यह धर्मचक्र-मुद्रा 
में हैं,* जो असंगत-सी लगती है। खद्रिवनी तारा की तरह ही वश्यतारा हैं, पर इन्हें 
भद्ासन में प्रदर्शित करने को कहा गया है और इनके साथ एकजटा और प्रशोककान्ता 
मरीची नहों रहतो हैं । पड़मुत्र धिततारा के तीन मुख श्र छह द्वाथ बताये गये हैं । 
देवी श्रधस्यइ्ड-आसन में होती हैं। इनका ए४ दाहिना हाथ वरद-मुद्रा में और अन्य 
जप करने की माला और तीर लिये रहते हैं, और वायें हार्थों में उपपल कमल है और 
घनुष हैं। यह वज़पयइ-आसन में भी प्रदशित हुई है। 


धनद॒तारा --इनहा उल्लेख भी 'साधनमाला!? में आया है। ऐसी तारा के चार 
हाथ हैं, जिनमें क्रश माल।, वरद-मुद्रा, उप्तल और पुस्तक हैं। देवी अनेक्न प्रद्चार के 
आमूषणों से लदी हैं। आते सुन्दर और मंगलकारी है तथा एक पशु पर बेटी है | 
मुकुट पर अमोपसिद्धि विराजते हैं। अज्तोम्य से उत्तन्च परांशवरी का उल्त्ेख हो 
सुषमा है, पर अ्रमोषधरिद्धि से भी उत्पन्न पण शबरी का वन 'साथनमाला? में आया ह्ै 
भर इसकी प्रतिमा भी बंगाल में मित्नी है । मृत्ति पहले ही जैसी है। दोनों में अन्तर इतना 
ही हे कि अत्तोभ्य से उत्पन्न पर्णशवरी के मुख पर म॒स्कान खिल्ती रहती है और ध्यमोघ- 
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सिद्धिवाली पर्शशवरी के म॒ुस पर क्रोधजनित श्ट्टद्वास श्भिव्यक्त है। हयग्रीव और 
शीतल्ञा दोनों बगल में देवी के डर से भागते नजर शआा रहे दे। महामयूरी के टीन 
मत और छह हाथ हैं. और यह प्रधय्यय्-प्रासन में हैं। एक दाहिने द्वाथ में मोर या 
पस है थ्रोर दूसरा वरद्‌ मुद्रा में है । गोद में घट है। देवी प्रेम-चिपय्क भायना यो प्रभिम्यक्त 
करती हैं और पृणयुवती हैं | अमोघ-सिद्धि मवृठ पर हैं | चजश्ट खला के भी तीन मुस हैँ, 
पर शआराठ हाथ हैं और देवी अरधायए-थ्यासन में है। एक दाहिने दाव गे वजतराला 
(चेन) है। सिर के वाल ऊरर की ओर श्रग्नि डी ज्वाला की तरद लदज्षद्दा रहे । 


ध्यानी बुद्ध रत्नसम्भव? से भी अनेक ठेवी-देवता उत्पन्न बताये गये €। “रत्नसम्भय! 
का अथ ही होता है--रत्न-उत्तन्न । इसलिए, रत्नसम्भव से उत्पन्न प्रमुस 'दवता” जम्भल 
हिन्दुओं के 'कुत्रेर' की तरह धन के देयता हैं। जम्भल के अनेक एप &। वे कभी शअतले 
झौर कभी अपनी शक्ति के द्वारा आलिंनयद्ध दियाये गये हैं। दाहिने हाथ में नवल 
और बायें द्वाथ में जमीरी नॉंबू है। नेवल्ल धन का खजाना माना गया है और इसे फुचल 
कर जम्भल घन उगलवाते हैं। जम्भल का शरीर सुनदला पीतवरण है और पेट निश्चला 
हुआ है। वे अनेक ग्राभूषणों से अैकृत हैँ । वे अपनी शक्ति वसुधरा” से झ्रार्लिंगनवद्ध 
होने पर आठ पटलवाले कमल पर पआसीन होते हैं | थश्रार्डो पटल पर आठ यक्त है, श्नि्में 
मणिघर,धनद, वेश्रवण और पूर्णभद्र उल्लेखनीय हैं। सभी यक्ष अपनी-अपनी यक्षिणियों के 
साथ आलिंगनवद हैं, इनमें सरस्वती, देवी, झार्या और चित्रकाली यक्तिणियों स्मरणीय दे । 
“जम्भल्ञ! का एक भयंकर रूप हे--'उच्छुष्म जम्भत्न ” यह देवता नगे है और 5 त्यालीढ- 
शासन में हैं । कुबेर उनका वाहन है । सारनाथ मे जो मूत्ति मिल्री है, उसके मुकुट पर न 
तो “अक्षोभ्य” हैं और न 'र॒त्नसम्भव', वल्कि मुकुट पर अमिताभ हैं । पट पढ़े हुए कुबेर 
को जम्मल अपने परों से कुचल रहे हैं और इसीसे इन्हें पहचाना जा सकता है । पपमे 
पेट से सभी धन उगलने के लिए कुबेर बाध्य दो रहा है। 'साधनमाला? में भी 'जम्भज्ञ' 
का बायोँ पर कुभेर के ललाट पर है और दायों उसके दोनों पेरों को कुचलते बताया 
गया हे। 'जम्मल' सर्पा के आभूषण पहने हुए हैं । उनका पेट निकला हुआ है और नाचुन 
विषधर-से लगते हैँ । खून से भरे कपाल को उन्होंने अपने सीने के सामने पक रखा है ओर” 
उनकी तीनों आँखें उसपर टिकी हैं । 'रत्नक्त्म्भव” से उत्पन देवियों मे 'महाप्रतिसिरा! 
या वसुध? उल्लेखनीय हैं। “मद्दाप्रतिसिरा! को तीन मु्खों और दस द्वा्थों 
झौर चार मुख्तों तथा आठ हाथों से युक्त भी बतलाया गया है। किन्तु, वास्तविक मृत्ति में 
देवी के तीन मुख भ्रौर आठ द्वाथ ही दिये गये हूँ । मुकुट पर 'रत्नसम्भव” दिखाये 
गये हैं। आठ द्वार्थों में से दाहिनी भोर के द्वाथों में कृपाण, तीर, खट्वाज् और कपाल 
तथा बायें हाथों में धनुष, वज्र और परशु हैं। एक यायाँ द्वाथ तजनी-मुद्रा में सीने से 
सटा है। मूर्ति वज्ञपयकू या अधपयेडइ-आपन में है। 'वसुधरा? “जम्भल' की 
सहगामिनी है और इनके मुकुट पर रत्नसम्भव या “श्क्षोम्यः विराजते हैं। आसन! 
का उल्लेख 'साधनमाढ' में नहीं है । यह विभिन्न आभूषरणों से विभूषित हैं और इनका 
वर्ण पीत है। इनके हाथ में घट और जी की बाल है तथा दाहिना हाथ वरद-मद्दरा में है । 
यह बराबर अपनी परिचारिकाशं के साथ प्रदर्शित हुई हैं। 
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पंचरत्ता-मंडलवाली दठेविया ये हँ--मद्दाप्रतिसिरा, महासादस्रप्रमदनी, मद्दामन्त्रा- 
नुतारिणी, मद्यामायूरी और महाखितवती । साधनमाला? के श्नुसार इन पाचि 
देवियों की पूजा करने से सभी प्रवार के सऊर्टों का नाश होता दे और भ्रायु लम्बी 
होती है। मद्दास्राइसप्रमदनी को छोड़कर सभी ठेविया ध्त्यन्त शान्‍्त श्राऊति की हैं। 
किस पेड़ की छोह्ट में कौन देवी विश्राम ररती है, यद्दी उनदी विशेष पहचान हे लच्षण है । 
महासाहस्र प्रसदनी की श्आकृति भयकर है, नर ऊपाल और दहृट्टियो हमझे आभूषगा हँ 
और तीनों ऑओंसें क्रोध से चचल हैं। इनके मध्य में महाप्रतिसिरा हूं, जो पोडणी के 
रूप में हैं। छिरीट पर चेत्य. और चद्धाफार सिंहासन हैं, जो सख्यमण्ठल के भीतर 
प्रतिष्ठित हैं। देवी के चार सिर हैं और प्रत्येक में तीन ओऑसे हैं । देवी के श्याठ द्वाथ हैं, 
चारों वायें द्वार्थो में क्रश वज्पाश, त्रिशल, धनुष और परशु है घोर चारों दाएिने 
ह्वार्थों में कृपाण, वज़, चक्र और तीर है। मूत्ति के गले में चन््रह्यार, कार्नो में बुस्टल 
और परों में नूपुर हैं, वाजू में बाजूयन्द आर फ्मर में मेसला है। देती के ऊपर 
वोधिउत्ष की डाल फल्न-फूलों से कुकी है । महाप्रतिसिरा के पूर्व महासाहसप्रमर्दनी हैं, 
जिनकी आकृति भयकर है। उनके शरीर से श्ग्नि-ज्वाला निकल रही है आर भोष्ट 
जुटी हैं । तप्त स्यं उनफा आसन है, जिसपर देवी ललितासन में वठी है । वह भूर्तों थौर 
यक्तों को कुचल हुई हैं। शरीर पर आभूषण द्व । देवी के चार मुख हैं और श्राठ हाय । 
पहला दाहिना ह।थ वरद-मुद्रा में है और अन्य तीन हार्थों में बज़, अकुश और कृपाण हैं । 
चार वायें हाथों में तजनीपाश, परशु, घनुष और सोलद रत्नवाला कमल है । 
उन हे सिर पर भी वोधिबक्ष की डाल है। मद्ाप्रतिसिरा की दाहिनी ओर 'महामायुरी? हैं, 
जो एक पशु पर अआरुढ हैं। इनके तीन मुख और आठ हाथ हैं। हिरीट पर रत्न है 
और शरोर पर श्रनेक अआभूषण हैं। पहला दाहिना हाथ वरद-पुद्रा में है और श्न्य 
हाथों में रत्नघट, चक्र और हृपाण हैं। वायें चार हार्थो मे कपाल-स्थित फल्न, मोरपंख, 
घटा, जिसपर विश्ववज्ध हे और रत्नमंडित पताका हैं । उनके सिर पर अशोक इच्त की 
डाल है। महाप्रतिधिरा के पश्चिम महामन्त्रानुसा रिणी हैं, जिनके तीन मुंह ओर बारह 
हाथ हैं । यह पूण युवती हैं श्रौर आभूषणों से विभूषित हैं। प्रथम दो हाथ धर्मचक्र 
मुद्रा में हैं ओर दूसरा जोड़ा समाघि-पुद्रा में है । अन्य दाहिने हाथ वरद्‌ और अभय 
मुद्रा में दिखाये गये हैँ । अन्य ह्ार्थों में वज्ञ और तीर हैं। बायें हाथों में तजनी-पाश, 
घनुष, रतन और घट पर कमल हैं | सिर पर शिरीष-बृत्त ही डाल है। महाप्रतिसिरा के 
उत्तर में 'महासितवती?” हैं, जिनके तीन झाँखें, तीन मुख और छह हाथ हैं। क्रीट 
पर अमिताभ की मूर्ति है। पहल्ला दाहिना हाथ धअभयन-मुद्रा में, दूसरे हाथ में बज और 
तीसरे में तीर है। पहला वायों द्वाथ तजनी-पाश-सुद्र। में, दूसरे में धनुष और तीखरे मे 
रत्नजटित पताका है। उनके ऊपर चम्पक-वक्त की डाल है। “महासाहस्रप्रमदनी' 
ललितासन में और अन्य चार देवियोँ अधपयड आसन में हैँ। पाँचों के सिर के ऊपर के 
किरीट पर तारों से युक्त चन्द्रमा है । 


तारा के श्रभेक रूप हैं । कुछ के किरीट पर “अ्रमोघसिद्धि” हैं और कुछ के सिर ध्यान, 
बुद्धों से रहित हैं। इसलिए, इन सातों प्रकार की तारा देवियों की पहचान के लिए 
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भूतडामर--ये भी भयंकर श्राकृति के देव हैं। इनके चार हाय हैँ । शरीर से 
अस्नि-ज्वाला फूट रही है। सर्प इनके आमूषण हैं। दोत माप्तमक्तक हैं। गल्ले में 
रुएडमाला है। दाहिने द्वाथ में वजञ्ज है भौर एक धमझने की मुद्रा में तजनी दिसा रहा है । 
देवता प्रआालीढ-आपन में हैँ । 'श्रपराजिता? पर के नीचे कुचली गई है । दवता के अन्य 
दो दाप डामर-मुद्रा में हैं. । 
बञ्ञबालानलाक--हनके चार मुख्त और श्राठ द्वाव हैं। देवता श्रालीठ-आपन में 
विष्णु और लक्ष्मी को पर मे दवाये हुए हैं। चारों दाहिने द्वार्था में वज़, कृपाण, चक 
और तीर हैं। वायें चारों द्वाथों में घएटा, घनुष, पाश और रत्नजटित पताका से सजित्त 
खटवाग हैं । 
श्रैलोक्यविजय --इनके चार मुख और आठ द्वाथ हैं । देवता प्रत्यालीढ-आसन में हैं 
आऔर शिव तथा गौरी को परों से दवाये हुए हैं। पहले मुख से भतिकुद भावना, दाद्विने 
मुख से रोष, वायें से घ्रणा या अरुचि और पीछेवाले मुख से वीरता श्रभिव्यक्त होती है । 
वञ्न और घरटा लिये सीने छे सटे दोनों दवाथ वज़हुकार-मुद्रा में जुड़े €। अन्य त्तीन 
दाहिने दार्थों में खटवाग, अकुश और तीर हूँ । वायें हाथा मे घनुप, पाश भौर बज़ हैं । 
प्रत्यालीड आसन में खड़े देवता के वायें पर महेश्वर के सिर पर स्थिर हैं और दायाँपेर 
गौरी के सीने को दवा रहा है। इनकी एछ मृत्ति नालन्दा में और एक वोधगया में 
मिली है । बोधगया की मूत्ति में पढ़े हुए शिव ओर पावती 'यव-युम्र”, अर्थात्‌ 
आर्क्षिगनयद्ध हैं ।* 
नामसगीति--यह देवता वज्पय क-आसन में रहते हैं। इनके बारह द्वाथ हैं, 
जिनमें दो सीने के सामने अभय-मुद्रा में ओर दो अजलि-मुद्रा में हैं। तीपरे दादिने 
हाथ में दोहरे कमल पर कृपाण है और चौथा जोड़ा तपंण-मुद्रा मे है, पॉचवा जोड़ा 
गुलाबपाश-जपे बतेन से अमझत छिंड़क रहा है और छुठा जोड़ा समाधि-मुद्रा में है, जिसपर 
अम्त-घट रखा है। तीसरा वायाँ हाथ वज्ञ से सुशोभित खदवाप्न लिये है । देवता 
कमलासन पर ध्यानावस्थित हैं। 
सरस््रती--इनकी पूजा भी बौद्धों में प्रचलित थी । सरस्वती हिन्दुओं की देवी थी, 
जिसे बोदों ने भ्रपनाया और इन्हें ज्ञान और विद्या की देवी माना । सरस्वती के अनेक रूप 
माने गये हैं । इन्हें कभी दो हाथ ओर कभी तीन मुख और छह हाथ दिये गये हैं। 
मदासरस्त्रती का एक द्वाथ वरद-मुद्रा में और दुसरे हाथ में कमल रहता है। देवी 
अत्यन्त करणामयी और सुन्दर हैं । यह वय सन्धि की अवस्था में दिखाई गई है । इनके 
स्तन अधेविकसित हैं । सरस्वती के साथ चार देवियाँ--प्रज्ञा, मेधा, स्थृति और भति--- 
सरस्वती की ही आकृति में हैं। गुणवाचक संज्ञाओं को यहाँ मूत्ते रूप दिया गया है। 
वजञ्वीणा सरस्वती? का विशिष्ट चिह् यह है ह देवी अपने दोनों द्वार्थों में वीणा लिये 
हुई हैं, जिसके तारों को वह ककृत कर रही हैं। “वज्शारद को तीन शअ्ाँखें हैं 
ओर बायें द्वाय में पुस्तक और दाहिने में कमल है । वह भी चार साथियों के साथ दिखाई 
गई हैं। नालन्दा में मिली वज्शारदा की मूत्ति में देवी भद्रासन में हैं, अर्थात्‌ दोनों पेर 


4. डपरबध/#४ उ00709/4979, कद*० अ.रराज0, (मदाबकवं० 8) 
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भूतडामर---ये भी भयंकर शआआकृति के देव है। इनके चार हाथ हैँ। शरीर से 
अग्नि-ज्वाला फूट रद्दी है। सर्प इनके आमूषण हैं। दाँत मासमक्षक हैँ। गले में 
रुएडमाला है । दाहिने द्वाथ में वज् है भौर एक धमकाने की मुद्रा में तजनी दिसा रहा है 
देवता प्रत्तालीढ-आपन में हैं । 'अपराजिता” पेर के नीचे कुचली गई है । देवता के अन्य 
दो हाथ डामर-मुद्रा में हैं । 
वजञ्बालानलाक--[नके चार मुस्त और आठ हाथ हैं। देवता आलीढ-आसन में 
विष्णु और लद्मी को पर पे दवाये हुए हैं। चारों दाहिने द्वार्थों में वत्र, कृपाण, चक 
और तीर हैं। वायें चारों द्वार्थों में घएटा, घनुप, पाश और रध््नजटित पताका से सज्ित 
खटवाग हैं । 
त्रैल्ञोक्पविजय --इनके चार मुख और आठ द्वाथ हैं । देवता प्रत्यालीढ-आसन में हैं 
आर शिव तथा गौरी को परों से दबाये हुए हैं । पहले मुख्न से अतिक्रुद्द भावना, दाहिने 
मुख से रोष, वायें से घृणा या अदचि और पीछेवाले मुख से वीरता शअभिव्यक्त होती है । 
वद्न और घरटा लिये सीने से सटे दोनों हाथ वज़हुकार-मुद्रा में जुड़े ६। अन्य तौन 
दाहिने द्वा्थों में खट्वाग, अकुश और तीर हैं । वायें हाथों में घनुप, पाश ओर वज् हैं। 
प्रत्यालीढ भासन में खड़े देवता के वायें पर महेश्वर के सिर पर स्थिर हैं और दायाँपर 
गौरी के सीने को दवा रहा है। इनकी एक मूर्ति नालन्दा में और एक वोधगया में 
मिली है। वोधगया की मूर्ति में पढ़े हुए शिव और पावंती 'यव-युम्॒ट, अर्थात्‌ 
आतलिंगनबद्ध हैं ।' 
नामसगीति--यह देवता वज्जपर्य क-आसन में रहते हैं। इनके पारह द्वाथ हैं, 
जिनमें दो सीने के सामने अभयन-मुद्रा में और दो अज्नत्ति-मुद्रा में हैँ। तीसरे दाहिने 
हाथ मे दोहरे कमल पर कृपाण है और चौथा जोड़ा तपंण-मुद्रा में है, पॉचवा जोड़ा 
गुल्ञावपाश-जप्े बत्तेन से अझत छिड़क रहा है और छुठा जोड़ा समाधि-पुद्रा में है, जिसपर 
अमृत-घट रखा है। तीयरा बायाँ द्वाथ वज् से सुशोमित खद्वाज्ञ लिये है। देवता 
कमलासन पर ध्यानावस्थित हैं। 
सरस्वृती--इनकी पूजा भी बौद्ों में प्रचलित थी | सरस्वती हिन्दु्ओों की देवी थी, 
जिसे बौद्धों ने अपनाया ओर, इन्हें ज्ञान और विया की देवी माना । सरस्वती के अनेक रूप 
माने गये हैं । इन्हें कमी दो हाथ ओर कभी तीन मुख और छुह हाथ दिये गये हैं। 
महासरस्त्रती का एक द्वाथ वरद-पुद्रा में और दूसरे हाथ में कमल रद्दता है। देवी 
अत्यन्त करुणामयी और सुन्दर हैं । यह वय सन्धि की अवस्था में दिखाई गई है। इनके 
स्तन अधेविकसित हैं । सरस्वती के साथ चार देवियाँ--प्रज्ञा, मेघा, स्वृति और मति-- 
सरस्वती की ही भआ्राकृति में हैं। गुणवाचक संज्ञाओं को यहाँ मूत्त रूप दिया गया है। 
“बच्नवीणा सरस्वती? का विशिष्ट चिह्न यह है ह देवी अपने दोनों हाथों में धीणा लिये 
हुई हैं, जिसके तारों को वद ककृत कर रही हैं। “वज्शारद? को तीन श्राँखें हैं 
ओर बायें हाथ में पुस्तक और दाहिने में कमल है । वह भी चार साथियों के साथ दिखाई 
गई हैं। नालन्दा में मिली वज्ञशारदा की मूर्ति में देवी भद्दायन में हैं, अर्थात्‌ दोनों पेर 


3. उध्वदा॥४8 4000४०09745799॥;, #दरं8 जअ.रज770, (मदाह॥456 8) 








परिशिष्ट-२ १७१ 


नौचे जमीन पर एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है। आयसरस्वत्ती घोढशी युवती के रूप में 
चित्रित हैं और इनके बायें हाथ में कमलनाल है, जिस पर प्रश्ञापारमिता अंक्ति है। 
वच्सरस्वती को तीन मुख और छह हाथ हैं । देवी प्रत्यालीढ-आसन में 
लालकमत्त पर खड़ी हैं। सिर के वाल खड़े हैं। तीनों दाहिने हाथों में प्रज्ञापारमिता 
(अन्ध)-युक्त कमल, कृपाण और कत्त री हैं तथा तीनों वायें हाथों में ब्रह्मा का कपाल, 
रतन और चक्र हैं। किन्तु, कहीं प्रज्ञापारमिता और ब्रह्मा को छोड़कर सिफे कमल 
झोर कपाल चित्रित किये गये हैं । 

अपराजिता- एक अत्यन्त विज्षक्षण वौद्ध देवी हैं। यह गणेश को कुचलते हुए 
तजनी-पाश या “चपेटिका-दान'-मुद्रा में दिखाई गई हैं। साधना? के अनुसार इनका 
एक द्वाथ चपत मारने की सुद्रा में उठा रहता है। देवी के सिर पर छत्न से छाया करते 
हिन्दू-देवता उत्कीं हैं । यह कई रत्नों से विभूषित हैं और इनकी आकृति 
भयंकर है। नालन्दा में अपराजिता की एक टूटी मूत्ति मिली है, जिसे गणेश कुचत्ते 
हुए दिखाये गये है। देवी का बायों पर गणेश की बाई' जाँघ और कमर पर पड़ा है। 
फिर भी लुद़कते हुए गणेश अपना दाहिना हाथ उठाये अभयदान” दे रहे हैं । देवी की 
दाहिनी ओर एक और मूृत्ति है, जो शायद इन्द्र की है। ये देवी के सिर पर छन्न से 
छाया कर रहे हैं, छुन्न का डण्डा उनके हाथ में दिखाई पड़ता है ।* भारतीय संग्रहालय 
(कलकत्ता) में एक सम्पूर्ण मूर्ति है, जिसमें देवी की चपेटन-मुद्रा और तजनी-पाश रपष्ट हैं । 
इन्द्र छत्र लिये हुए हैं। गणेश पूर्णब्पेण पट पढ़े हैं । देवी पु युवती हैं और शरीर 
पर विविध आभूषण हैं।* 

वज्ञगान्धारी-ये भयंकर आकृति की देवी हैँ । इनके छह मुख ओर चारह हाथ हैं । 
यह प्रत्याल्लीढ-आसन में रहती हैं। छह दाहिने द्वार्थों में वजञ्र, वज्घरटा, कृपाण, भिशूल्ञ, 
चक्र और तीर हैं तथा बायें पाँच हाथों में खट्वाह, अवुश, धनुष, परशु ओर पाश हैं 
तथा एक हाथ सीने के सामने तजनी-पमुद्रा में है । 


वज्ञयो गिनी--इसके दो रूप हैं । एक में, गल्ले के ऊपर सिर न होकर देवी के हाथ में 
सिर है। इस रूप में वह हिन्दू-देवी छिन्नमरुता के समान है, जो दशमद्दावियाश्रों में 
एक है । वज्ञयोगिनी के साथ वज्नवेरो चनी और वजञ्रवश नी योगिनियाँ वरावर रहती हैं । 
दूसरे रूप में भी वज्योदिनी अत्यन्त भयंकर है। प्रत्याल्लीद-आरून में देवी नंगी है, 
आर शव पर खड़ी हैं, वायें हाथ में कपाल झ्ोर दाहिने में वञ्र लिये हुई हैं। आलीढ- 
आसन ही इन्हें नरात्मा या वज़वारादी से अत्लग करता है। वज्वाराही और नरात्मा 
अधघपय क-आसन में नृश्यरत रहती हैं । 

ग्रहमातृका--इनके तीन मुख और छह द्वाथ हैं। देवी वज्भपयक-आसन में 
घमचक-मुद्रा में दिखाई देती हैं। अन्य दाहिने हार्थों में वच्न और तीर हैं तथा वाये हाथों 
में धनुष और छमल हैं । 


१, उदच्वक्कातत३६ 000975%09, % जयर व, 
३, ही; ४ हे प्राण 
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,._गणपतिहृदया--यह चत्यरत हैं और इनके दोनों द्वाथ अमय ओर वरद-मुद्रा 
में हैं। यह देवी शायद गणपति की शक्ति हैँ । 


चन्नविदारिणी--इनके पाँच मुख और दस हाथ हैं। दाहिने हार्थो में अकुश, 
क्रपाण, तीर, वज़ और वरद-मुद्रा, तथा वायें द्वा्थों में पाश, जिरद-बख्तर, धन्ुप, ध्वज 
और अभय-मुद्रा ह। यह प्रत्यालीढ-छआासन मे रद्दती हैँ । 

इस प्रकार, वजयान में अनेक देवी-देवताओं फी कल्पना हुईं है। सभी 'शून्य” की दी 
श्रभिव्यक्ति थे। विभिन्न रखों की अश्रभिव्यक्ति करने या विभिन्न कार्यों का सम्पादन 
करने में इस 'शून्य” को अनेक रूप, भाकृति तथा आसन में प्रत्यक्ष धोना पड़ता था। 
बद्ध या यवन-युम! मूत्तियों में भी इसी शून्य” की भावना अ्रभिव्यक्त हुई है। 


परिशिष्ट-३ 
हिन्दू-मृ त्ति-विज्ञान 


हिन्दू-धर्म में भी सदद्नों देवी-देवताओं और उनके विविध रूपों की पूजा होती है। 
इन सभी मृत्तियों में परमात्मा के द्वी विशिष्ट गुणों की अभिव्यक्कि मानी गई है। 
हिन्दू-मृ्तियों में त्रिमूत्ति प्रधान है। इस मूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुख 
चित्रित हैं। वम्बई के समीप एलिफेण्टा की त्िमूर्ति जगत्नसिद्ध है। इस 
मूत्ति में पत्रह्म की सजन, पालन और विसजन-शक्तियों को ही ब्रह्मा, विष्णु 
शोर शिव के रूप में अभिव्यक्ल किया गया है। हाल ही में ढॉ० जितेन्द्रनाथ 
बनर्जी (कल्नकत्ता-विश्वविद्यालय) ने एक लेख में (768 488#प7०8, ग'0076 9' 
#8800706 एए 20 ॥, 4965 ) यह दिखाने की चेष्टा की है कि एलिफेश्टा गुफा की 
घिमृत्ति में मध्यस्थित शिव हैं, बाई' ओर उमा हैं, और दाहिनी ओर शिव का रौद्रहप हैं; 
जिसे भेरव” कहा जा सकता है। इस प्रश्वार, हम भिमृत्ति में जहाँ त्द्माचर्य, गृहस्थ 
भौर संन्यास-झाभर्मों की कल्पना देखते हैं, वहीं इनमें सात्त्विक, राम्स और 
तामस गुणों को भी प्रतिबिम्बित पाते हैं । 
विष्यु छी पूजा शत्यन्त प्राचीन काल से श्रा रही है। वेद में भी विष्णु का 
उल्लेख है । पहले विष्णु सूय के ही एऋ रूप माने गये थे। पीछे चलकर ये श्त्यन्त 
ही प्रमुख्त देवता माने जाने लगे। पाशिनि ने भागवत घ्म और वासुदेव की मूत्ति का 
भी उल्लेख किया है। प्राचीन पिहुए सिक्कों (०7०॥ 778४॥:00 ००778) पर हम 
विष्णु के विशिष्ट लक्षण पाते हैं, जिनसे विष्णु का ही अमिप्राय सिद्ध होता है । 
गरुड़ और मकर चिहों से वेष्णव धम्रका ही संफ्रेत मिलता है। वृष्णि-राजाओं के सिक्कों 
पर चक्र, विष्णु के सुदशन-चक्र का ही प्रतीक है । वसाठ की एक परिट्टी की सुहर पर मध्य 
में भिशत् है और दाहिनी ओर एक दराड, शंख और चक हैं। वाई ओर 
चन्द्र और पहिये-सा एक चिह्न है। उसपर उत्कीर्ण अभिलेख है--'भी विष्णु पादस्वामी 
न (* ) रापण 7 यदि यह विष्णुपद (गया) की मुद्रर है, तो विष्णुतद-मन्दिर तब भी 
(गुप्तल में भी) स्थित था। किन्तु, मध्य में जिशुल का रहना गड़वड़ पेद्ा कर देता है। 
बहुत सम्भव है कि यह शेत्र और वेष्णव घम्म के सौहादयूण वर्ताव का प्रतीक हो । 
शित्र वि्णु ही, और विष्णु शित्र की प्रशसा पुराणों और मद्दाकाव्यों में करते हैं। 
यहाँ यह भी सम्मात्न है कि त्रिशन-सा चिह नाग हो । नाग से द्दी 
विष्णु को एक कोस्तुभमणि मिलो थी, जो विष्णु का विशिष्ट लक्षण है। कुमार- 
स्वामी इसे ओऔवत्स” का चिह् मानते हैं। हाथ में दरुड लिये शिव और विष्णु भी 
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कुषाणु-सिक्‍कों पर दिखाये गये हँ। यही पीछे चलकर गदा में परिणत 
हो गया है। वसाढ़ से भी दो मुददर मिली हैँ, जिनपर बेदी के ऊपर थक्र है तथा 
दोनों ओर शंख रखे हैं| अभिलेख मे अनन्त ओर अ्रम्बा दी विजय दा उल्लेख है। 
शत अनन्त फे रूप में भी विध्णु को कल्पना तभी हो चुकी थी। श्म्बा से लच्मी 
का धअभिप्राय था। चन्द्रगुप्त प्रथम फे सिक्कों पर सिंहवाहिनी श्म्वा लब्मी ही है, न कि 
दुर्गा। भगवदूगीता में भी विष्णु के अनन्त” रूप का उल्क्ेख हुआ है। एक दूसरी 
मुहर पर भ्रीवत्स वेदी पर पड़ा है ( ब्लॉक इसे ढाल मान बंढठे ये ) भौर दोनों ओर 
शख हैं। 'नन्देश्वरी के स्वामी भनन्‍त की जय हो”--इसी श्रभिप्राय का लेख इस मुद्रा 
पर उत्कीणे है। अत" नन्देश्वरी भी दुर्गा नहों, वरन्‌ विष्णु की प्रिया मानी गई थी ।९ 


अनन्तशायी नारायणु--घसमें विष्णु पर्यझ झासन में सात फर्णोवाल्ते शेपनाग पर 
लेटे हैं। उनके सामने लच्तमी घंठी हैं, जिनकी गोद में विष्णु का एक पेर रखा है । 
नारायण की नामि से कमलनाल निकला है, जिसपर ब्रह्मा बठे हैं। निष्ु का एक दाथ 
उनको जाँघ पर है और दूसरा प्विर को सद्दारा दे रह्या है। गदा, पद्म, श्रख और चक्र 
वहाँ पढ़े हैं। शनन्तशायी नारायण की ऐसी मूर्तियोँ वोधगया के पिष्णुपद-मन्दिर 
में पाई गई हैं । 

विष्णु कभी चार मुर्खो से युक्त दिखाये गये हैं। इनसें एक मुख शान्तरस प्रकट 
करता है, दूसरा कपिल का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें सिर पर जदा दे भौर मुख पर 
मूँछुं हैं, तीसरा वराह का है तथा चौथा नरसिंह का है। हार्थों में गद्दा, पश्च, चक्र और 
शंस्त हैँ। ऐसी मूत्तियाँ अत्यन्त विरल हैं। एक मूर्ति बनारस में भी मिली थी । 

विष्णु--इनकी एक सिर और दो या चार हार्थोवाली साधारण मूर्तियों हैं। दो 
हाथवाली मृत्तियों के एक हाथ में शंख रहता है ओर दूसरा हाथ शान्ति की मुद्रा में । 
घार हा्थोंवाली मूर्तियों में शंख, चक्र, गदा और शान्ति की मुद्रा हैं। सिर पर किरोट 
आर सीने पर भ्ीवत्स का चिह्म विष्णु की विशिष्ट पहचान है। इन मूत्तियों में 
परिचारकों की मृत्तियाँ अनुपस्थित हैं और पश्म भी नहीं है। विष्णु फी ऐसी दो हाथ- 
वाली मूत्तियाँ 'लोकपाल' विष्णु की कद्दी जाती हैं । 

वासुदेव--यह विष्णु का एक प्रधान रूप है। इसमें वासुदेव के चार हाथ हैं और 
ब्रह्मा प्रमति देवता उनके साथ हैं। उपर के दाहिने हाथ में चक्र, नीचेवालै में कम 
झौर ऊपर के बायें द्वाथ में शंख और नीचेवाले में गदा है । 

“दतक्षिरों तु करे चक्रमधस्तात्‌ पद्ममेच च | 
वामे शंखगदाधस्ताद्वासुदेवस्य लक्षणम्‌ ॥--अग्निपुराण, अध्याय ४४ 

वासुदेव के साथ कभी रक्मिणी और सत्यभामा, भ्री और पुष्टि, भी और सररवती 

या इन्दिरा और वसुमंती रहती हैं ।वासुदेव के सिर पर ऊँचा किरीट है और गले में 


१, 487,2, 8 7980-44 ७, 770 77; 
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हुने तक की वनमात्वा पढ़ी है। वासुदेव के साथ बगल में ईशा और ब्रह्मा, तथा पृथ्वी, 
गएड और अन्य भक्त पर के नोचे दिखाये जाते हैं । 
सकषण--इनके द्वाथ में दएड और हल रहते हैं । यह वल्नदेव का रूप है। विष्णु 
के आठवें अवतार हलधर माने गये हैं। बलदेव को शेषनाग से शआच्छादित और सिर 
पर शेषनाग को फणयुक्कव दिखाया जाता है । प्रसिद्ध विद्वान फूगेल के विचार मे बलराम को 
मूत्ति नागराज-पूरत्ति के झ्लादश पर वनी है । 


प्र स्त--इनके द्वाथ में तीर और घनुष हैं । ये कामदेव के अवतार और ऋूृष्ण के 
पुत्र साने गये हैं। इनकी मूर्ति सत्तत गुण को अभिव्यक्ल करती हे । 

झनिरुद्ध-इनके हाथों मे तलवार और ढाल दिये गये हैं। राजस्‌ गुण को 
अभिव्यक्ति इनकी मूर्ति में मानी जानी चाहिए । 

विष्णु के त्रेज्ञोक्यमोहन'” रूप में आाठ हाथ होते हैँ ओर लच्मी और सरस्वती 
साथ होती हैं। , 

लक्ष्मी-नारायणु--श्नकी मूर्ति में नारायण की वाई” ओर लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी का 
दाहिना हाथ विष्णु के गले में है और उनके वायें हाथ में कमल है । नारायण का बायाँ 
हाथ लच्मी की कमर का आलिंगन कर रहा है। गरुड, शंखपुरुष, चक्रपुरुष, त्रह्मा, 
शिव और चेँबर इलाती हुईं परिचारिंकाएँ हैं । 

विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, जिनमें वामन, वराह, तर्सिह, कल्कि, परशुराम, 
युद्ध, राम, मत्त्य, कूम और बत्लराम को कमी-कभी अलग और कभी विष्णु-मृत्ति दी 
प्रभावलि में प्रदर्शित किया गया है। वामन-पअ्रवतार का द्वी एक रूप तिविक्रम! है। 
इनकी मूर्तियां मिल्ली हैं। मत्त्यावतार-हप में एक मछली और उसके पीछे कुछ 
मनुष्य दिखाये जाते हैं। कूम-अवतार में कच्छुप की पीठ पर कुछ आदमी लाठी पे 
महते हुए दिखाये गये हैं। यह मन्दार-पवत का संकेत है। वराहमूर्ति में सारा शरीर 
तो विष्णु-जस्ा ही है; पर सिर वराह का है। एक कुमारी के रूप में पृथ्वी वाई” केहुनी पर 
चटी है । वराह का दाहिसा हाथ अपने कूल्हे पर है। एक पर नागराज के सिर पर है 
आर दूधरा कछुए पर । पटना-सम्रहालय की वराह-मूत्ति का उल्लेख किया जा चुका है। 
यह मार्के की बात है कि वसाढ़ की खुदाई से एक मुहर मिली है, जिसपर वराह बाई ओझोर 
पलथी मारे बेठा है ।* यह वराह-अवतार का ही सकेत दै। एक और वराह की मूत्ति 
पूर्वी विद्वार में मिली थी, जिसमें वराह अपने चक्र से हिरण्याक्ष की हत्या कर रहे हैं ।९ 
नृसिह की मूत्ति मे मानउ-शरीर और सिंह के मुखवाले नरभथिंह हिरण्यकशिपु का पेट 
अपने नाखूनों से चीरते दिखाये गये ह। वसाढ़ की खुदाई से एक गुप्छलीन मुहर 
मिली हे, जिसपर न्सिह ललितासन पर बे हैं ।३ नरसिंह को यह सबसे पुरानी मूत्ति है । 

तामत--शनको एक प्रझार की सूत्ति में वासन ठिंगने कद के और हाथ में दरड लिये 
'दिखाये गये हैं ओर इनका पेट निकला हुआ है । 
१, 438 7, 4.8 79 76-7५, 864) २० 5< 
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त्रिविक्रम-- इस नाम के विष्णु के हाथ में दृशठ-पाश, शस चक्त और गदा हे | 
त्रिविक्रम का एक पेर उठा हुआ ब्रह्मलोक पहुच जाता है और दूसरा प्रथ्वी पर है । 
इस भावना का आधार सूय ही हैं। 

कल्कि--हस मृत्ति मे कल्कि घोड़े पर चढ़े € और एफ हाथ में तलवार उठाये 
हुए हैं । 

ब्रह्म--इनके चार मुस् और चार हाथ हैं । वे कभी फमल और कभी हस पर शारुढ 
दिखाये गये हैँ । उनके द्वार्थों में कमएठल और दण्ड, स्व और खूक्‌ है। घृतपात्र 
और वेद उनके पास रखे रहते €ं। यज्ञ और वेद के ठेवता ब्रह्मा थे। बाई' ओर 
साविन्नी और दाहिनी ओर सरस्वती हैँ ब्रह्मा की तदि और उनके हाथों में माला, खूब 
कमंडल झोर घछतपात्र का भी उल्लेख आया है। कल्याणसुन्द्र-मृत्तियों में पुरोहित 
प्रह्मा की दादी भी दिखाई पढ़ती है । 

शिव-ये झत्यन्त प्राचीन देवता हैं । मोहजोदड़ों की मुदर पर सभवत शिव की ही प्रति- 
मूर्ति अकित है । वेद्कि युग में भी शित्र की कल्पना की गई है, पर शिव की, पहले विशिष्ट 
सकेतों के माध्यम से ही, कल्पना हुई, जसे, रक्त से, तिशूल् से या परशु से । आहत पाचाल 
सिक्कों पर ऐसे लक्षण उत्कीण हैं। त्रिशल्न, चक्र, परशु (7ात९०7॥ ७४६४१९-४६४० (590०) 
एक घेरे हुए श्रोदुम्बर वृक्ष के सामने घारघोस के सिक्क पर मुद्रित है और ये शिव के ही 
विशिष्ट लक्षण हैं। उजयिनी के आहत सिक्कों पर शिव पहले-पहदज्ञ मानव के रूप में अग्ित 
हुए हैँ। शिव के हाथ में दरड और घट है । एक इसी प्रकार की मुद्रार्शों पर व्रृप छुलाग 
मारते हुए ऐसे द्वी देवता की ओर देस रहा है। यह देवता महेश्वर शिव है, ऐसा 

[ मानना चाहिए | उज्जयिनी-सिक्कों के एक प्रकार में शिव के तीन सिर दिखाये गये हैं। 

यह महाकाल शिव की मूर्ति है। कुनिन्दों के सिक्कों पर शिव अपने दाहिने हाथ में परशु- 
न्रिशुल्ल लिये हुए हैं और दादिने द्वाथ में व्याप्र-चमे लटक रद्दा है। गोएडोफनिंस और 
घीमा कंडफिसित्र के सिक्कों पर भी शिव की ऐशवी मृत्तियों ही भक्त हैं। इसके पहले शक 
राजा मोएज (४४००७) के ताम्र-सिक्कों पर भी वनर्जी साहव के विचार मे शिव की ही मृत्ति 
मुद्रित दे। सिक्कों पर शिव की मानवाकृति मूत्तियाँ पहले मिलती हैं और इनमें 
५थम मूत्तियों में शिव के दो ही हाथ दिये गये हैं। कंडफिस्िज के सिक्कों पर जटाधारी 
शिव के दाहिने हाथ में परशुचक्र-युक्त तिशज्ञ और बाये में जल्लपात्र (कमरडल “) है । पर 
कनिष्क और हुविष्क के सिक्कों पर शिव के दो और चार द्वार्थोवाली दोनों प्रकार को 
मृत्तियाँ मिल्री हैं । हुविष्क के कुछ सवर्ण-सिक्कों पर शिव को तीन प्विरों और चार हाथों से 
युक्त दिखाया गया है। उनके हाथ में धनुष भी है । धनुषधारी कुषाण-शिव (शरभ) के रूप 
को भी इस प्रकार मान्यता दी गई है। कुषाण-राजा वाझ्मदेव के सिक्कों पर शिव एक और 
तीन सिखाले रूपों में दिखाये गये हैँ तथा उनका वाहन वृष (80] ) भी उपस्थित है । 

शिव के अनेक रूप हैं और इसी कारण उनझी अनेक मूरत्तियाँ भी मिलती हैं । शिव के 
शान्त और रौद् दोनों भावों को अभिव्यक्त करनेवाली मूर्तियों मिली हैं । शिव, शम्भु और 
महादेव शान्तरस के, और भरव, महाकाल इत्यादि रौद्रर॒स के झप हैं । शम्भु के भाल पर 
चन्द्रमा शोर त्र्श्ल़ि हें !। हाथ में पिनाक न आर ड्मरू हँ । उनकी तीन अँखें हैं, 
बृष उनका वाहन है, और नाग उनके झाभूषण हैं । ध्यानावस्थित मुद्रा में शिव के चार या 
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आठ हाथ हैं | पर, नृत्यरत नटराज के वेप में उनके दस हाथ हैं ओर भिप्तुरारि के रूप 
में उनके सोलद् दाथ हैं । नटराज शिव की मूर्त्ति वोघगया में मित्री थी । 
सेरव--इनकी श्ाकृति भयकर है। इनके वारह हाथ हैँं। पेट निकला हुश्ना है । 
गले में रुएठमाला और सप है। वाल विखरे ओर रुखष्टे हैं । 
उमा-सहेश्वर या हरगौरी-इनके अनेक मेद हैं । एक अकार की मूत्तियों में उमा 
शिव की वाई' जोंघ पर वेठी हैं और शिव उनका वायें हाथ से आलिगम कर रहे हैं । शिव 
के दाहिने दाथ में त्रिसझ्ल्न हे और बायें हाथ की तल्न॑दथी उमा के सीने पर रखी है । शिव 
के बायें अग का देवी स्पश कर रही हैं। कभी शिव-पावती खड़े और कभी वंठे दिखाये 
गये हैं । जिस मूर्ति में शिव-पावती वेठे हैं, उसमें नीचे वृष और पिंद बठे हुए विश्राम कर 
रहे हैं। जब शिव-पावती खड़े हैं, तव शिव पावेती की ठुदडी बड़े प्रेम से छू रहे हैं। यदि 
स्वर्गीय जायसवाल साहब का विचार टीऋ है, तो उमा-महेश्वर की प्रथम मूर्तियों मे पटना 
में मि्ी सोने की पत्तर पर जह्ली भोर पुरुष की अगल बगलवाल्ी मूत्ति उमा-महेम्वर की 
मूत्ति है। यद्द जालान साहव के सम्रहालय में है और इसच्ा समय मौय या शु'ग-काल 
बताया गया है। कुपाण-राजा हुविष्क के एक विलक्षण सिक्के ( (प९7६८४ 80४९7 ) 
पर अकित पुरुष और ख््री की मूर्ति उमा-महेश्वर की ही मूर्ति है ओर भवैश्य (0880 ) 
और उमा (ए४५)२५) अभिलिखित है। एक पर तो 0000 उम्रा रपष्ट है। 
अधेनारीश्वर मूत्ति में शिव और पावेती का शरीर एक है, आधा शरीर शिव 
का है और आधा पाती का। शिव की जठा पर चन्द्रमा और न्रिशल हैं। 
दाहिने आधे भाग में पार्वती का सीमन्त ( केश्नविन्यास ), कान में विषधर सप, 
हाथ में आइना या एक कमस और एक पुष्ट स्तन हैं। अधनारीश्वर की 
मृर्तियाँ काफी सख्या में मिलती हैं। पर, इस भावना को प्रथम मूत्त रूप देने के अयासों 
में बसाद ( वैशाली ) में मिली एक मुहर उल्लेखनीय है। इस झुम्दर मुद्दर में एक 
लम्बी नारी-मूर्ति सामने खड़ी है, जिसका उपरला भाग बाई ओर झुका है। वायों 
हाथ कटि पर है ओर दादिना वरदु-मुद्रा में। प्लविर का शंगार एक ऊंथा सींग सा 
मालूम पढ़ता है। दाहिना स्तन अत्यन्त छोटा और बायों पूरी प्रस्फुटित है। मूर्ति के 
दाहिने द्वाथ मे दसडन्सी कोई ख्रीज है। बन हां साहव इसे अधनारीश्बर की मूर्ति 
मानदे हैं ।" 
हरिहर--श्स मूर्ति में विष्णु के हरि-रूप आर शिव के रूप को एक ही शरौर में मिला 
पद्यया गया है। मूर्ति के दाहिने भाग में झ्ित्र के लक्षण हैं, जेसे अटा, निशूल, नाग 
इत्यादि । वाये भाग में किरीट्युक्व विष्णु चक्र ओर शंख लिये हुए हैं । 
गणेश--झइनके भी अनेक रूप हैं । बह विद्या और सिद्धियों के ठेवता और विष्नों के 
माशक माने जाते हैं। गणेश्व के मुख्य लक्षण हैं-- वड़ा पेट, सू ड, ठिंगणा कद, हार्थों में 
परशु या अकुश और कमद । गणेश की अधिकतर मूर्तियों हाथों में लइ, लिये हुई हैं । 
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गणेश के चार, श्राठ, दस झौर बारह हाथ तक दिखाये गये हैं। इसलिए और द्वार्थों पर 
रखी चीजों के आधार पर गणेश के भिन्न-भिन्न रूपो के अ्रलग-अलग नाम दिये गये हैं | 
विध्नराज के चार द्वार्थों में से तीन में क्रमश. पाश, अकुश और चक्र हैँ तथा चौथा 
अभय-मुद्रा में है। लक्ष्मी-गणुपति के चार हाथों में से तीन मे क्रमश शंख, चक्र, 
ओऔर संढ़ हैं और चौथा श्रभय-मुद्रा में है। लच्मी उनकी बाई जाँघ पर हैं और 
गणपति सूंड से सवं-भरा घट पकढ़े हुए हैं। शक्तिगणेश के चार हाथों में अकुर, 
पाश, सूंड और जमीरी नौंवू हैं। ज्षितिप्रसादून गणेश के चार द्वार्थों में पाश, अकुश, 
लता और सूंड हैं। वक्रतुर्ड गणेश के चार हाथों में से दो मे पाश और अकुश हैं 
और अन्य दो दाथ बरद-मुद्रा और अभय-मुद्रा में हैं। हेरम्व के झ्राठ द्वाथ हैं, जिनमें 
से सात में कमश लटट, , कल्दाड़ी (टगा), माला, मुदगर, अकुश, त्रिशल ओर पाश हैं 
तथा आठवों अभय-मुद्रा में है। सहागणपति के बारह हाथों में जमीरी नींबू, गदा, 
धनुष, त्रिशल, चक्र, कमल, पाश, कुमुदिनी, चावल ( का लट्ट, ), द्वाथी के दांत, रत्नघट 
कोर फलश हैं । 


स्कन्द ओर महासेन--इनकी मूर्ति में मोर और शक्ति (वरछी) का रहना जरूरी है । 
कभी इनके एक सिर शोर कभी छह सिर दिखाये गये हैं। देवता कुमार के वेश में वीरता 
की भावना को अभिव्यक्ल करते हैं। कुछ कुमारी मूर्तियों बाई' ओर कमल लिये दिखाई 
देती हैं| मुर्गा भी साघारणत. उपस्थित रहता है। इस प्रसग में यह उल्लेखनीय है कि 
यौघेय गणराज्य के सिक्कों पर छह सिरवाले कात्तिकेय, दाहिने हाथ में शक्ति लिये मिलते हैं । 
इन पिक्कों पर व्रद्मर्यस्वामिनो” उत्कीण है। ब्द्मयय फे नाम से ही दक्तिण-मारत में 
कात्तिकेय की पूजा होती है| ह्ुविष्क के सिक्कों पर स्कन्द, महासेन और विशाख--ओ 
कार्तिकेय के विभिन्न रूप हैं-उत्कीण हैं । रकन्दकुमार विशाख और महासेन संघाति की 
तरद्द के वस्त्र स्रे सज्जित भामने-सामने खड़े हं। स्कन्द के द्वाथ में एक ध्वज है, जिसपर 
एक चिड़िया ( शायद मुर्गा या मोर ) की मूर्ति है और विशाख तथा महासेन के 
हाथों में शक्ति है तथा कमर में तलवार है । पविशाक्ष ओर स्कन्द देवताओं की मूर्तियों का 
उल्लेख पतम्जल्लि ने भी किया है । 


अग्नि--इनकी मूर्तियों बहुत कम मिलो हैं । अग्नि के दो या चार दाथ दिये गये हैं । 
इनके द्वार्थों में माला, कमंडल और कभी शक्ति या बरछी दी गई है। वकरी इनका 
घाहन है। देवता की लम्बी दाढ़ी इनकी विशेषता है और मुख के चारों ओर ज्वाला का 
प्रभा-मंडल है। हेमाद्दि के अनुसार श्रग्नि के एक दाहिने हाथ में ज्वाला और दूसरे में 
क्षिशल हे तथा एक बायें द्वाथ में माला है | इसकी बाई जोंघ पर उसकी धम पत्नी स्वाहा 
रत्नों से भरा घट लिये हुईं हैं। पाचाल अग्निमिन्त के सिक्कों पर अग्नि की मूर्ति 
उत्कीण है । अग्नि खड़े हें कौर इनके सामने दो स्तम्भों के बीच एक ऊँचा चबूतरा है । 
शायद यह यज्ञवाला है। देवता के बाल पाँच ज्वालामयी ल्पर्टों से दिखाये गये हैं । 


वरुण--इनकौ मूत्तियोँ उत्तर-भारत में अत्यन्त विरत् हैं। वरुण की पहचान है-+- 
पाश । इनका वाहन, म्ग, हंस या मगर बताया गया है। 
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कुष्रेर--ये घन के देवता हैं। बड़ा पेट, रुपये झढी थली और द्वाथ में गदा है। 
मेढ़ या मनुष्य वाहन के रूप में दिखाये गये हैं, इनके ये विशिष्ट लक्षण हैँ और सिर पर 
मुकुट भी रहता है। विष्णुघर्मोत्तर के अनुसार इनकी बाई' जाँघ पर उनकी सहगामिनी 
वृद्धि देवी उपस्थित रहती हैं । 


कासदेव--इनकी भी मूत्तियों मिली हैं। कामदेव के कभी दो और कभी आठ दवाथ 
दिये गये हैं। दोनों हाथों में पुष्प के घनुष ओऔर बाण हैं--दक्तिणे पुष्पवाणश्च 
वामे पुष्पमयं धनु ” (मत्स्यपुराण)। जब कामदेव के आठ हाथों की कल्पना की गई है, तब 
चार हाथों में शख, कमल, घनुष और वाण दिखाये गये हैं और शअन्य चार ह्ार्थों को वे 
अपनी स्त्रियों पर रखे हुए हैं। इनशो स्त्रियों के नाम हैं प्रीति ओर र॒ति। इनका वाहन 
मकर है। ऐसी एक मृत्ति विहारशरीफ में मिली थी, जो आजकत्ष भारतीय संग्रहालय 
(कल्ञकत्ता) में है! । 


सूय--इनझ्डी पूजा अत्यन्त प्राचीन काल से आ रही है | पहले सूर्य की किरणों और 
गोलाकृतिवाले प्राकृतिक रूप ( भिसे भक्त देखते थे ) की दी कल्पना फी गई । 
वदिककाल में सूये और मित्र के प्राकृतिक आधार स्पष्ट होने के कारण इनकी मनुष्याकृति 
की कल्पना थोड़ी दूर तक ही की जा सकी । पाचालमित्र ( ?ए००४-४४7४९0 ) के सिक्कों 
पर सूये और उनकी किरणों को एक गोल मंडल से बाहर निकलते दिखाया गया है । 
फप्त्त और चक्र भी सूये के ही योतक थे । ऐरन्‌ ( 77787 ) के, तृतीय सदी ई० पु० के, 
कुछ सिक्कों पर अष्टपटल कमले है, जिससे सूये का ही अभिपश्राय था। इन सबसे बहुत 
पहले मोहेंजोदड़ों में मिली एक मुहर के मध्य में चक्र अकित है, जिसके चारों ओर भिन्न- 
भिन्न अमानवीय पशुओं के सिर थे। शायद इसका अभिप्राय सूय की पूजा था और उसकी 
रिरणों से ही अन्य सम्प्रदायों को प्रकाश मिलता था। बसाढ़ (वेशाली) में एक मुहर 
मिली है, जिसमें अग्निवेदी पर चक्र रखा है। यह सूये और झअग्नि-पूजा के पारस्परिक 
घनिष्ठ सम्बन्ध का साक्षी है। यह मेजी ईरानियों का प्रभाव माना जा सकता है। 
पर सूय की मानवाकार मूर्तियों भी बहुत पहले से बनने लगी थीं। वोधगया की रेलिंग 
पर उत्कीण सूर्य की मूर्ति का उल्लेख किया जा चुका है। भिटा और ऊुम्हरार में मिट्टी 
के चौखटे पर भी ऐसी ही मूत्ति ( रधारूढ सूथ की ) वनी थी। पहली सदी के 
कुछ पदले से दी सूथ की एक अन्य प्रकार की भ्रतिमा का प्रचार बढ़ने लगा था। यह 
मेजी ईरानी प्रभाव था, जो कुषाण-काल में उत्तर भारतीय सूयय-मृत्ति-विज्ञान पर छा 
गया। सूय की मूरक्तियाँ साधारणत दो प्रकार की हैं--एक में सूर्य खड़े हैं, और दूसरी 
में रथासीन हैं। खड़े सूय के दोनों हाथों में कमल रहता है। किरीट ऊँचा और 
अलंकृत है। घाई' ओर कमर से तलवार लटक रही है। एक ओर पिंगल दावाते- 
कलम लिये और दूमरी ओर दरडी एक दर॒ड लिये खड़े हैं। सूय परों में लम्बा और 
ऊँचा बूट पहने हुए हैं--यह इरानी और शक-लक्षण है। वे शरीरघाण भी पहने हुए हैं । 
नीचे आसन पर सात घोड़ों का चित्र उत्कीण है । रथासीन मूर्ति में सूय सात घोड़ों से जुतते 
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और एक पद्दियावात्ति रथ पर झ्ारुढ हैं। पंगु “अरुण” सामने वंठा है। सूय के दोनों ओर 
स्नी और पुरुष हैं। स्लियोँ उपा और प्रत्युवा हैं या छाया तथा प्रमा। सूये के दोनों 
हाथों में कमल हैं, जो कंग्रे के ऊपर तक उठे हुए हैं। सूर्य का शरीर तिरद-मरख्तर से 
सुत्तित है। उनके पर दृष्टि से श्रोफकत् रदना चाद्िए, इसलिए, कल्लाफ़र कभी-ऊभी 
सूये के पेर बनाते ही नहटों थोर अगर बनाते भी हैँ तो उन्हें ऊँचे और भारी बूटों से 
ढक देते हैं। विद्वार की दो सूर्य-मूत्तियाँ भारतीय सम्रदालय (कलकत्ता) में हैं, जिनमें सूय 
के पेर गढे ही नहों गये हैं | विहार में घ्नेक सूय की मृर्तियाँ मिल्री हैं; जसे--नालन्दा, 
(आरा, वोषगया, यरावर, पटना, कुर्किदार, मु गेर इत्यादि ११ नालन्दा और कुकिद्वार में 
तो अश्घातु की भी सूये मूर्तियाँ मिली हैं। जयमगलागढ़ (बेगूसराय) और “जायसवाल 
आक्योंलोभिकत एण्ड हिस्टोरिकल सोसाइटी सग्रहालय! (गणेशदत्त-कालेज, बेगूसराय) में 
सूर्य की झाकषक ओर वित्क्षण मूर्ति सुरक्षित है । 


रेत्रन्त--ये सूये के पुत्र माने जाते हैँ, जो अश्व पर सवार हैं | भारतीय संग्रद्दालय 
(कज्ञकत्ता) में इनकी चार मूत्तियाँ हैं ।* कल्कि को मूत्ति से इनकी मूत्ति बहुत मिलती- 
जुल्ती दै। परन्तु, रेवन्त की मूत्तियों में कुत0े, गायक इत्यादि के चित्र रहते हैं । 


साठ दिग्पाल--इनमें इन्द्र के हाथ में वज है। ये ऐराचत द्वाथी पर आहूठ है । 
वायु मग पर आरूढ हैं और एक घ्वजा लिये हुए हैँ। नेऋत गदहे पर तलवार लिये 
हुए हैं। मम के हाथ में लाठी है और वे भैंसे पर सवार हैं । 


नवग्रहदों को भी साधारणत चित्रित किया गया है सूम का वर्णन हो चुका है। 
“चन्द्र! के दो या वार द्वाथ दिये गगे हैं। कमल की कली, गदा और वरद-मुद्रा उनके 
विशिष्ट चिह् हैं। वे जुते हुए दस घोड़ोंवाले और दो सारबियों से हॉँके जानेवाले रथ 
पर आह हैं। कान्ति और शोभा उनके दोनों बगल में हैं। 'मगत्ञर के चार हार्थों में 
से तीन में शक्ति, गदा और भाज्या हैं तथा एक हाथ श्भय-मुद्रा में है। इनका वाहन 
मेंह है। 'धुउः तो विष्णु के समान हैं । बृहस्पति' के दोनों हाथों में क्रमश पुस्तक और 
माला है। 'शुक' के हार्थो में खगाना और पुस्तक हैं। वे ञ्राठ धोड़ों से जुते रथ पर 
आसीन रहते हैं। शनि!” के दोनों द्वार्थों में दर और माला हैं तथा वे भी रथासीन हैं । 
(राहु? के दोनों हाथों में क्रश कम्बल और पध्ुस्तक हैँ तथा वे भी रथासीन हैं । 'केतु” का 
रूप तो मगत्न-नसा ही है। श्नेक पत्थरों के टुकड़ों पर नवग्रह उत्कीर्ण मिले हैं। चन्द्र 
आर सूर्य को छोड़कर शायद ही अन्य ग्रद्दों की स्वतन्त्र प्रतिमा मिली हो । 


माठ्देवियाँ--मात्देवियों की पूजा भारत में बहुत पहले से आ रही है। 
'ोद्देन्शोदड़ो” और “हरप्पा? में अमेक अदूभुत ख्त्री-मूर्तियाँ मिली हैं, जिनका अभिप्राय 
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निश्चय ही धार्मिक था। मातृदेवियों को उपज की देवी माना गया है। सजन-शक्ति 
के साथ-पाथ संहारकारिणी के रूप में सी उनकी कल्पना की गई थी। वेदिछ सूत्रों में 
माता पृथ्वी की आराधना की गई है। यद्यपि पहले वत्ताया जा चुका है कि पूर्व वेदिक 
आय शायद मानवाकार प्रतिमा के रूप में देवी-देवताओं की पूजा नहीं करते थे; 
तथापि यह अत्यन्त युक्तिसंगत है कि उस समय भी श्नाय-जाति या निम्नस्तर की 
जनता मृत्ति-पूजा या प्राकृतिक पत्परों, इक्तों, को देवता समझ उनकी पूजा करतो रही 
होगी । लौरिया-नन्दनगढ की खुदाई में मिली नारी-मूत्ति सोने के वने छोटे पत्तर पर अत्यन्त 
रुखड़ी ही सही, उत्कीण है। व्ल्लॉक इसे मौयकाल से पहले की मानते हैं। पर यह उतनी 
पुरानी नहीं है। यह मृत्ति अवश्य द्वी मातृदेवी या धरतीमाता की है, जिसका अभिप्राय 
घामिक था। यह कहा जा सकता है कि इस मूत्ति की पूजा नहीं की जाती थी, फिर भो 
इसका एक रहस्यमय प्रभाव (टोटका) अवश्य माना जाता था। इसका अभिप्राय अभिचार 
से था। लोग समझते थे कि इसे मानव-शव के साथ गाड़ देने से मानवात्मा को विध्नों से 
मुक्ति मिलेगी। आज मूत्ति-विज्ञान के विश्वास में इस मृत्ति को एक मुख्य चरण माना 
जाना चाहिए। पिपरावा-स्तृप से मिले घट में भी ऐसो सुवरण-मृत्ति मिली थी। कोटिल्य 
धथशान्ञ में अनेक देवियों की चर्चा है; जसे--अपराजिता, श्री, मदिरा। छाशीप्रसाद 
जायधवाल ने एक सुवणु-पत्तर पर एऋ% देवता घोर देदी की मूर्ति का उल्लेख किया है 
जिसे वे मौयकालीन मानते हैं। देवता और देवी अगल-बगल खट्े हैं ।* यदि यह 
शिव-पावेती की मृत्ति है, तो निश्चित रूप से उमा-महेश्वर-मूर्ति का यह पहला उदाहरण 
होगा । जनसाधारण मातृद्देवियों को यक्षिणी के रूप में भी पूजता था। पूवे-बौद्ध, बौद्ध 
और मौयकाल में भी यक्षिणियों की पूजा होती थी। ये ब्क्तदेवियाँ मानी ज ती थीं । 
यक्तिणी 'लेचाव' की मूत्ति मथुरा में मिली है, जिसे 'मनसा देवी” कहा जाता है। 
यह मौय या शुग-झाज्ञ की मानी गई हैं।* इसी समय के या पहले के पाचाल्त 
(77४०४ 77870) सिक्कों पर मातृदेवियाँ उत्तीणे हैं। कोशाम्वी, अयोध्या, पाचाल, 
मधुरा शक-पाथव राजाओं के ऐसे सिक्कों पर लच्मी की मूरत्तियाँ हैँ । लक्ष्मी खड़ी हैं और 
हाथ में कमल लिये हुई हैं या पूण विकसित कमल पर वढी हैं। तक्षशिल्ला, भिटा, 
फोशाम, सारनाथ और पटना में अगूठीनुमा पत्थर के चक्र (]स्लि078 8807९8 07 
80076 08०8 ) मिले हैँ, जिनमें नंगी ही मृत्तियाँ उत्कीण हैं। इन्हें मोयकाल या 
उससे कुछ द्वी समय वाद का साना गया है। वसताढ ( वशाली ) की खुदाई से पंखयुक्त 
देवी की मृत्ति मिली है, जो शायद लच्मी की हो हो | कुछ मुहरों पर गज-लक्ष्मी-चेष्टा? 
उत्कीण है। लच्मी बीच में खड़ी हैं और हाथी उनपर जल छिड़क रहे हैं; अर्थात्‌ 
अभिषिक्क कर रहे हैं तथा दो बौने थेली खोल रहे हैं । ये दो वौने यक्त हैं, जो घन के 
रक्षक कहे गये हैं। इपर प्रकार ल॑ंद्मी का घन से सम्बन्ध प्रत्यक्ष किया गया है। 
ये सभी मुद्राएँ मौय या शु'ग-काल की मानी गई हैं। मौयंकालीन यक्तिणियों की 
मूत्तियों का भी अभिप्राय धार्मिक ही रहा द्ोगा। 
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_सी मातृदेवी-पूजा के आधार पर मातृदेवी के अनेक रूपों की पूजा दोने लगी ओर 
मूर्तियों बनने लगीं | गृप्तकालीन प्रिक्कों पर कमलासीन लद्ध्मी की सुन्दर मूर्ति अकित है । 
पहले कुपाण-देवी अरदश्कों की नकल पर ही लक्ष्मी की मूर्ति सुबरण-सिर्घों पर उत्कीरण 
हुई ; पर पीछे चलकर मूत्ति का शुद्ध भारतीय रूप प्रकट हुआ । पौराणिक कथाश्रों के 


आधार पर देवियों की मूत्तियाँ भी बनों । 


गौरी --ये जब अकेले मूत्ते होती हैं, तव इनके द्वाथ में एक त्रिशल और आइना 
दिया जाता है। किन्तु, जब ये शम्यिका के रुप में प्रदर्शित होतो हैं, तब इनके द्वाघ में 
कमल द्ोता है और ये सिंह पर आसीन रहती हैं । इस रूप मे इन्हे लच्मी भी माना 
जा सकता है। गुप्त-सुबर्ण-सिक्कों पर सिंहवाहिनी देवी को लच्मी द्वी माना गया है। 
गौरी अपनी गोद में कारत्तिकेय को लिये हुईं आदिमाता के रूप में चित्रित की जाती है । 


दुगो और चंडी --इनकी मूर्ति में दुर्गा को दस द्वाथ दिये गये हैं और इन हार्थों में 
विभिन्न प्रकार के अन्न-शल्न रद्दते हैं । देवी सिंह या व्याप्र पर आरूढठ होकर मदिपासुर को 
भाले से वेघ रही हैं। दुर्गा को शअटठारद द्वार्थों से युक्त भी बताया गया है। श्राठ 
दार्थोवाली दुर्गा तो काफी संख्या में सप्रह्यालयों में मिलती हैँ । 


लक्ष्मी के द्वार्थों में विष्णु के लक्षण द्वी दिये गये हैं, जंसे--शंख, चक और पद्म । 
परन्तु, लच्मी कमलासन पर खड़ी या बठी भी दिखाई गई हैँ । उनके हाथों में कमल है 
झौर उनके सिर पर दो हाथी दोनों ओर से अभिषेक कर रहे हैं। कहां एक द्वाथी 
भी श्रभिषे% करता दिखाया गया है। वोधगया की रेलिप्त और साँची के तोरण-हार 
पर भरी की एक ऐद्ली ही मूत्ति उत्कीर्ण है। यद्द राज्यभी और ऐश्वय की अभिव्यक्ति का 
प्रस्यक्ष उदाहरण है। सब्‌ १६१३-१४ ई० की खुदाई में बसाढ़ ( वशाली ) से मिट्टी 
की एक मुहर मिली है, जिसमें प्रभामंडल-युक्त लच्मी बीच में बंठी हैं। ऊपर दोनों 
ओर से सूद में कलश लिये हाथी जल उश्नेत् रहे हैं।' यह गज-लच्मी का प्रत्यक्ष 
चित्रण है । 


मनसा--इनझी मूत्तियों की गोद में एक वाज़क “आस्तिक' है और उसके सिर 
पर सात फणवाला सप॑ छाया कर रहा है। 


काली--इनशी प्रतिमाएँ अनेक प्रकार की हैँ। द्ेमाद्रि के अनुसार काली घनश्याम 


पर की हैं और इनके एक हाथ में खोपड़ी और दूसरे में तालइच्त की एक शाखा है । 
अधिकतर मृत्तियों में वह एछ शव पर खड़ी नृत्यरत मालूम पढ़ती हैं । 


मदहाकाली--इनके चार हाथ हैं, जिनमें छुरी, स्नप्पक्, घट और ढाल हैं। 
इनके गले में मुरुब्माला हे। अधिकतर मूृत्तियों में लाल जीम निकली हुईं है। 
शाकृति भयकर है । 
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कृुशोद्री--ये अत्यन्त ही झृशकाय हैं। इनके शरीर में मास का नितान्त अभाव है। 
हष्टियोँ और पसलियों साफ-साफ दीखती हैं | घाल बिखरे ओर खड़े हैं। पेट घेंधा है । वे 
व्याप्र-चम पहने हुई हैं और एक द्वाथ में खोपड़ी, एक में त्रिशुल, एक में कृपाण ओर एक 
में पश्िश नामक शस्त्र है। ये एक शव पर खड़ी हैं और दृड्ढियों के आभूषण पहने हुई हैं । 


चामुण्डा-कशोदरी की तरह हो कृुशकाय हैं। चामुएडा की असली पहचान उनकी 
घँधी आँखें हैं। हेमादि के अनुसार इनके दस हाथ हैं और सप ही आभूषण हैं। सभी 
मूर्तियों में दस हाथ नहीं मिलते हैं । 


सप्तमादका--ये सात देवियाँ--्राह्मी, ऐन्द्री, चामुएडा, माहेश्वरी, कौमारी, वेष्णवी 
ओर चंडिका हैं। ये अपने इष्टदेव के लक्षणों से ही थुक्क हैं, सिफ ये नारी-पूर्तियो हैं । 
पटना-सग्रहालय में सप्तमातृका की अलंग-अल्षग मूर्तियों रखी हैं । 


सरस्व॒ती-इनके चार द्वाभ हैं। इनके विशिष्ट लक्षण हैं--पुस्तक और वीणा । 
कभी ये कम्ए॒इल लिये हुई भी दिल्लाई गई हैं ; क्योंकि इन्हे ब्रह्मा की सहगामिनी माना 
गया है। इनझा वाहन हंस है । 


गंगा-यमुना--इन नदियों की पूजा प्राचीन काल से आ रहो है। कल्नोलिनी धरस्वती 
के तीर पर दी वदिक मनन्‍्त्रों की रचना हुई है । नदी के तट ही सभ्यता के विंकास-स्थल हैं । 
नदी-तट पर ही शहर बसे और व्यापार की इंद्धि हुईं। पृथ्वी इन्हीं के कारण उदवरा 
हुईं, भौर इनके पानी से खेत सींचे गये। इसलिए, इन्हें मातृदेवियों का दर्जा 
दिया गया, और इनकी पूजा होने लगी | खास तौर पर गंगा और यमुना का भारतीय 
इतिहास में प्रधान महत्त्व रह्य है। इसलिए इनकी दही देवी फे रूप में पूजा की गई। 
गगा मगर पर खड़ी हैं और हाथ में घट तथा कम्तल लिये हुई हैं। यमुना के हाथ में 
घट है और वाहन कछुआ है। 
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